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परिचय 


जयुपुर राज्य के शेखावाटी प्रात मं खेती राज्यहै। वर्हाके राजा 
भीश्रजीतसिंहजी बहादुर बड़े यशस्वी शरीर चिदयप्रेमी हुए! गणित 
शाख में उनकी श्रद्‌ धुत गति थी। विज्ञान उन्हें बहुत प्रिय था। 
शजनीति मेँ वह दक्त श्रोर गुशग्राहिता में श्रद्धितीय थे। दर्शन चरर 
श्रध्यास्म की रुचि उन्हें इतनी थी कि विल्लायत जाने के पहले शरोर पीद्ध 
स्वामी विवेकान॑द्‌ उनके यहा महीनें रहे । स्वामीजी से घं शाद्ल-चचां 
हुश्रा करती । राजपूताने मे प्रसिद्ध है कि जयपुर के पुण्यश्लाक महाराज 
श्रीरामसिंहजी का द्ोडकर ती सवैतामुख प्रतिभा राजा श्रीश्रजीत- 
सिंहजी ही में दिखाह दी । 

राजा श्रीश्रजीतसिहजी की रानी श्राउश्रा ( मारवाड ) र्चापावतजी 
के गभं से तीन सतति इईै--दा कन्या, एक पुत्र । ज्येष्ठ कन्या श्रीमती 
सूयंकुमारी थीं जिनका विवाह शाहपुरा के राजाधिराज सर श्री नाहर 
सि"हजी के उयेष्ठ चिरंजीव र युवराज राजकुमार श्रीउमेदसिंहजी से 
हुश्रा। छोरी कन्या श्रीमती चाद वर का विवाह प्रतापगढ़ के महा- 
रावल साहब के युवराज महाराजङकमार श्रीमानसिंहजी से हइश्रा । तीसरी 
सतान जयसिंहजी थे जो राजा श्रीश्रजीतसिंहजी श्रोर रानी र्चापावतजी 
के स्वगवास के पीले खेड़ी के राजा हुए । 

इन तीनों के शु भवचिंतकां के लिये तीनों की स्ति, संचित कर्मके 
परिणाम से, दुःखमय इह । जयसिंहजी का स्वगवास सत्र वषंकी 
्रवस्थामें हुश्रा। सारी प्रजा, सबं शुभचितक, सबधी, मित्रश्रोर 
गुरुजने का हृद्य श्राज भी उस श्राच से जल ही रहा है । श्रश्वत्थामा के 
व्रण की तरह यह घाव कभी भले का नहीं । रेसे श्राशामय जीवन का 
देखा निराशास्मक परिणाम कदाचित्‌ हयी श्रा हा श्रीसूयकुमारीजी 
को एक माच्र (माके वियोग की पेषी ठेस खगीकिदोाष्टी तीन 
वषं मेँ उनका शरीरात हुश्रा। श्रीर्चादकुवर बाईैजी को वैधव्य की 
विषम यातना मागनी पड़ी श्रार आतृवियेोग शरोर पति-वियोग दोनें का 


(२ ) 

भरसष्य दुःख वे मेर रषी है। उनके एकमात्र चिरंजीव प्रतापगढ़ के कु वर 
श्रीरामसिंहजी से माताम राजा श्रीश्रजीतसिंहजी का कुट प्रजावान्‌ है । 

श्रीमती सूय्येङ्कमारीजी के को सतति जीवित न रषी । उनके बहुत 
श्राग्रह करने पर भी राजकुमार श्रीउमेदसिहजी ने उनके जीवन-काट सें 
दूसरा विवाह नदीं किया । किंतु उनके वियोग के पीष्ठे, उनके श्राक्तानुसार, 
कृष्ण गद्‌ मेँ विवाह किया जिससे उनके चिरंजीव वंशांुर विथमान है । 

श्रीमती सूय्येकुमारीजी बहुत शिक्िता थीं । उनका श्चध्ययन बहुत 
विस्तृत था । उनकादहिदीका पुसखश्ाटय परिषूणे था । हिंदी इतनी 
श्रच्छी जिखती थीं श्रैर श्रत्तर इतने सु'दर होते थे कि देखनेवाले चम- 
त्कृत रह जाते । सखगंवास के कुर समय के पूरे श्रीमतीने कहाथाकि 
स्वामी विवेकानदजी के सब ग्रथ, ग्याख्यानें श्रौर लेखों का प्रामाणिक 
हि"दी अनुवाद मेँ दछुषवाञगो। बाल्य कासे ही स्वामीजी के लेखोश्रार 
श्नध्यात्म विशेषतः श्रहरेत वेदांत की श्रोर श्रोमती की रस्चिथी। श्रीमती 
के जिदरेशानुसार इसका काय्यैक्रम बधा गया । साथी श्रीमती ने यद 
इच्छा प्रकट की कि इस सं्बधमंदहि'दी मं उत्तमोत्तम म्रथोकं प्रकाशन 
के लिये एक श्रक्षय निधि की ग्यवस्थाका भी सूत्रपात्ो जाय । 
इसका व्यवस्थापत्र बनते बनते श्रीमती का स्वगवास हो गया । 

राजकमार उमेदसिंहजी ने श्रीमती की श्रतिम कामना के श्रनुसार 
बीस हजार रूप्‌ देकर काशी-नागरीप्रचारिणौो सभा के दरार इस 
प्रंथमाला के प्रकाशन की व्यव्रस्थाकी दहे । स्वामी विवेकानदजी के 
यावत्‌ निधं के श्रतिरिक्त च्रोर भी उत्तमेत्तम मथ इस प्रंथमाटा मं 
छापे जायंगे श्रौर श्रल्प मूल्य पर स्वेसाधारण के लिये सुरुभ होंगे । 
ग्रथमला की विक्री की श्राय इसी मं टगाह जायगी। यों श्रीमती 
सूय्यैकुमारी तथा श्रोमान्‌ उमेदसि'हजी के पुण्य तथा यश की निरंतर 
बृद्धि होगी श्रौर हि्दी भाषा का श्रभ्युदय तथा उसके पाठकों का 
ज्तान-रखाम हौगा । 


निवेदन 

कमंथाद्‌ श्नार अन्म तर के लेखक बंगात्त के सुप्रसिद्ध 
विद्रान्‌ श्रौर दाशेनिक श्रीयुक्त दीरेदनाथ दत्त एम० ए०, 
बी ० एल ०, वेदांत-र रै । इसमें लेखक ने प्राच्य श्रौर पाश्चात्य 
दाने देशों के प्रामाणिक प्रधा के भ्राधार पर वण्ये विषय का 
प्रतिपादन कियाहै। पाठक देखेंगे कि लेखक ने खयं शंकार्पँ 
उठाकर उनका समाधान किया है श्रर एेसा करने मे यदि करीं 
द्विरुक्ति हा गई है ता उसकी उन्होने इसलिये उपेक्षा की दै 
कि विषय भल्ली भोँति स्पष्ट हो जाय । 

पुस्तक में कहीं करीं ओगरेजो के श्रधिक भ्रवतर्णो का 
देखकर कंवल दहदौ जाननेवाल्ञे पाठकों को चिन्ता न करनी 
चाहिए; क्योंकि श्रागे-पीठे प्रथवा साथ ही उसका िदो 
रूपांतर मैजूद है। बात यह है कि ग्रधिक शंकालु प्रायः 
शरैगरेजी पटे लिखे लोग ही होते र सलिये कदाचित्‌ लेखक ने 
शरैगरेजी प्रमाणो का प्रयोग करना श्रावश्यक सममा है । 

हिदी में इस ठंग की पुस्तकें बहुत थाड़ो ई श्रोर हीरे वाब 
की जिन पुस्तकों का दिष्टो में रूपातर हृभ्रा है उनका ईदोवार्लो 
ने खासा श्रादर किया है, इसलिये मने उनकी इस प्रसिद्ध 
पुस्तक फे विचारों का हिदी-रूप देने का प्रयाक्ष कियाद! 
इसकी भाषा मं जहां तहां कु कठिन शब्द ॒मिर्लेगे, किंतु 


( २ 

उसके लिये लाचारी थी । गहन दाशेनिक विषय को सर्वथा 
सरल भाषा में व्यक्त करना सुगम कायं नही ₹ै। कड पारि- 
भाषिक शब्द भी श्रा गए है जिनके बिना काम नही चल सकता 
था। मै समता कि यह सबदहोतेहुएभीनजो क्ञोग इसे 
पगे उनको, विषय के समभने में, करिनाहईै न होगी । 

इस पुस्तक के श्रनुवाद श्रौर संशोधन ्नादि में मुभे जिन 
हितैषिर्यो से सहायता मिली श्रौर सुधार-सूचना प्राप्न हुई है 
उन सबके प्रति मै हृदय से ऊतन्ञता-ज्ञापन करता ह | 


४ लल्लो प्रसाद पांडेय 
सरां स्ट 
मकर संक्रांति, १६८१ वि० द 
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कमेवाद 


पथम अन्याय 


कमेवाद की युक्ति 

श्राय ऋषियों ने योग-सिद्ध प्रतिभा कं बल से जिस श्रपूरं 
्ज्ञामंदिर की रचना की थी उसके शिखर पर निर्वाण की 
ज्योति ३ श्रीर उसकी नीव कर्मवाद शरैर जन्मांतर पर स्थित 
रै। हम पहने कमेवाद कौ द्वान-बीन करेगे । कमैवाद्‌ को 
युक्ति क्या ह ! 

संसार के! देखने से मालूम हाता ह कि साम्यवादी लोग 
कुद ही क्थो न कहा करे, कितु इस जगत्‌ में वेषभ्य ही वैषम्य 
है। साम्यवादी ल्ग इस बात को श्रखवीकार नही करते; 
बल्कि उनका लकय श्रौर प्रादशै ता विषमतापृश जगत्‌ से 
विषमता को हटाकर साम्य की प्रतिष्ठा करना रै। जगत्‌ की 
विचित्रता का ग्रनुभव सभी करै) विचित्रता श्रसल में 
विषमता का दृखरा नाम है । इस विचित्रता या विषमता का 
मेद शरैर परिमाण केसा ३ ? 

प्राचीन लोग जगत्‌ को दो प्रधान भ्रशिर्यो में विभक्त करते 
े--चर शरीर श्रचर । संस्कृत प्रथो में "चराचर विश्वः सुपरि- 
वित शब्द रै। चर का ग्रथ है चलने-फिरनेवाला, जंगम, 
प्रचर का श्रथ है श्रपनी जगह से न हटनेवाल्ला, स्थावर । स्थावर- 


च कमवाद 


जंगम श्रसल में चराचर का दूसरा नाम है| अगरेजी में इसका 
पर्याय रै ( 1101811८ प्रर 0187110 ) निरंग भ्रीर साग । 
मिटटी, पत्थर, स्थल, जल, पहाड़, नद, धातु श्रादि सभी स्थावर 
पदाथ हैँ । जिनका संगठन ता परमाणो सेहभ्रा है कितु 
है प्राणदहीन वे सभी श्रचर या स्थावर ई! इनके मेदो का 
लेखा लगाना मनुष्य-शक्ति से बाहर का काम है । जब स्थावर 
मे ही इतनी विचित्रता है तव भला जंगम के मेदां का हिसाब 
ही कौन लगा सकता ३ ? जंगम के प्रधानसरूपसेदा भाग 
हैः उद्भिज ( * ९८९181५ ) श्रोर जीव ( .\11170] ) | उद्भिज 
की शाखा-प्रशाखाश्मों को गणना नरी की जा सकती । जीवों 
का श्रेणी-निर्देश करने मं वैज्ञानिक पंडित लोग कीडे, पर्तगे, 
सरीसृप, पश, परली, मनुष्य आदि का उरलेख करते हँ । 
प्राचान ज्लोग जंगम पदाथ के प्रधानतया चार भाग करते थे- 
स्वेदज, उद्धिज, श्रडज श्रौर जरायुज । जंगम वही रै जिसमे 
प्राण है श्रीर कोषाशुग्रों ( ५५।। ) से जिसकी देह गठित है । 
कौन दिसाब लगा सकता है कि जीव की प्रत्येक श्रेणी में 
कितनी उपश्रणियाँ ह श्रर प्रत्येक जाति में कितनी उपजातियां 
हैँ ¢ श्रव यदि प्रत्यक उपजाति के श्रतगंत व्यक्तियों के पाथेक्य 
पर ध्यान दिया जाय ता उनकी विचित्रता से सचमुच विमूढ 
दोनाहोगा। पश्र के ऊपर जिस प्रकार मनुष्यसृषटि है 
उसी प्रकार मनुष्यसृष्टि कं ऊपर देवसृष्टि है। उस सृष्टि 
को सब लोग नहीं देख सक्ते । रितु श्रगोचर का उपदेश 


कमेवाद की युक्ति ५ 


देनेवाले शस्त्रो श्रौर दिव्य दृष्टिवले साधुं के यह से इस 
विषय की जा परिचय मिल्लता रहै उससे जान पडता है कि 
देवसृष्टि की विचित्रता के श्रागे मनुभ्यसृष्टि की विचित्रता तुच्छ 
है। उस विचित्रताका विचार करने से दू शास्त्रोक्त तेतीस 
कराड देवतार््रो की गिनती ग्रत्युक्ति नीं जान पड़ती बल्कि 
वास्तविक संख्या से बहुत कम ही जंचती है । भतएव मुक्त- 
कंठ से कहा जा सकता रै कि जगत्‌ बहुत ही वैषम्यमय है । 

कु जीव मे ही देहगत विषमता नहीं रै, प्रत्युत जीव की 
प्रकृति शरीर भोग के विषय मेंभी वैषम्य देख पडता है । श्रीरों 
की चचां छ्वाडकर मनुष्य के ही लीजिए । एक मनुष्य से 
दुसरे मनुष्य मे बहुत दी अतर देख पड़ता है । कोई सुखी 
है ता कोई दुखी, कोह धर्मात्मा हैते कोई अधर्मी शरीर कोई 
बुद्धिमान्‌ है ते कोद बिलकुल मूख --यह भेद सदा देख पड़ता 
है । सच तो यह है किएक मनुष्य से दुसरे मनुष्य में जातिगत 
सादृश्य के श्रतिरिक्ते शरीर किसी बात मे समता नही देख 
पड़ती । क्या भोग, क्या खभाव शरोर क्या ्राचर्ण--समभी 
बातों में बहुत श्रधिक विषमता रै | 

पेसा क्यो रै ? जगत्‌ मेँ इतनी विषमता किस्लिए है! 
सभी जीवों को एक सा सुख क्यों नही है १! सभी की वुद्धि, 
विवेक, स्वभाव श्रौर धारणा एक सी स्यो नहीरै? ईरते 
दी ता इस जगत्‌ को बनाया है! श्रोर भगवान्‌ है करुणामय! 
भ्रतएव उन्हानि सबका एक सा क्यों नही बनाया १ एकसे 
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भोग, एक से सुख, एक सी बुद्धि श्रौर एक से धर्म का श्रधि- 
कारी सबको क्षयो नष बनाया? बे ता सर्वशक्तिमान्‌ है। 
ग्रतएव उनमें सामथ्यं कौ कमी नही हा सकती । श्रर जव 
वे करुणामय रँ तब उनमें प्रवृत्ति न होने की भी संभावना 
नही । इस दशा में, प्रवृत्ति श्रौर शक्ति दानोंके हेते हए 
भी जगत्‌ की रचना मे उन्होने एेसी विषमता क्योंकी? ता 
क्या भगवान्‌ पत्तपाती ह? उन्होने क्या पक्षपात करकं 
किसी को भला श्रौर किसी का बुरा बना दियारै? यदह 
भी संभव नही ₹; क्योकि उन्होने खयं का है-- मेरे लिए 
सभी जीव एक सेह; न मुभे केह प्रियरहैश्रौर न प्रिय , 
( समहं सवभूतेषु न मे द्रष्योऽस्ति न प्रियः ।-- गीता ई । २९) 
फिर इस विषमता का निशैय किस प्रकार हा ? 

्माधुनिक इसादयों का विश्वास है कि परथिवी में जितने 
मनुष्य उत्पन्न होते ह वे सव भगवान्‌ की नित-नईं सृष्टि रई । 
श्र्थात्‌ माता के गभं में पर्हचने से पहल्ते उस जीव का कुद्ध 
भी श्रस्तित्विनथा। प्रतिदिन जितने जीव उत्पन्न हुश्रा करते 
ह उनमें से प्रत्येक को ईश्वर नए सिरे से बनाता है। मजा यह 
रै कि ईसाई लोग श्रात्मा के अजर अमर होने का विश्वास 
करते ई। श्र्थात््‌ उनको राय में श्रात्माका जन्म तोर 
कितु मृत्यु नदीं है; उत्पत्ति तो ह किंतु विनाश नहीं है; भादि 
ता है कितु श्रेत नही दै। इस मत के माननेवाले लग जगत्‌ 
की विषमता का किसी प्रकार का सूत्र नी द्रं सकते । शरीर 
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जब कि वे नास्तिक नहीं ह तव ईश्वर को ग्रवश्य ही करुणामय 
शरीर सुवंशक्तिमान्‌ मानते दहं। इस प्रकार मानलेनेसे इस 
वैषम्य समस्या का समाधान करना उनके पत्त में रस्यत करिन 
हा जाता है; क्योकि इस बात का वे कोई उत्तर नहीं दे सकते 
कि करुणामय इश्वर ने सव॑ंशक्तिमान्‌ हकर भो जगत्‌ में इतनी 
विषमता क्यो पौला रखी है । 

परिचमी देशों मे इसका फल बडा विषमय हुश्रा दै; क्योकि 
विषमता का कों श्रच्डा निशेय न होने से युरेोप की बुद्धि 
विपथगामिनी हो गर है| वहां किसी किसी विदान्‌ ने ईश्वर 
का संपकं इसलिये छोड दिया है कि उन्होने ईश्वर के। कठोर, 
निर्मम श्रौर जीव के दुःख में उदासीन समभ लियारै। वै 
कहते ईह कि एक दैश्वर है ता सही कितु उसने संसार को बना 
करकं इसकी कायीवली के संबंध मं पूरी पूरी उप्ता ग्रहण कर 
ली ह श्रौर जीवर के दुःख, क्लेश, यातना श्रादि मं सदानुभूति 
न दिखाकर वह स्वर्गं मे एकत में बैठा हृुश्रा निष्डुर सी रस 
रहा ₹ै। भला आर्तिकता का इससे बढ़कर शेचनीय परि- 
णाम शरोर क्या सकता है? दूसरी श्रर जडवाहो 
नास्तिका ने यदरच्छावाद ( 0187206 ) की श्रवतारणा करकं इस 
विषमता कौ जड क; पता लगाया रै। उनकी राय यह रहै 
कि परमाशुश्रों के श्राकस्मिक संघात से इस विचित्र विश्व की 
उत्पत्ति हु है। जीव श्रसल में देह के सिवा श्नौर कोई चैतन्य- 
वस्तु नदी दै। मस्तिष्क, के कायै-कलाप का प्रव्यक्त फल 
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प्रात्मा है। इस्र मत की दृष्टि से जगत्‌ का जीव जिस 
प्रकार श्राकस्मिक रहै उसी प्रकार विषमता भी दआकरिमिक 
हे ( १९ 10 01082006 ) । इस विषमता फे लिये शरध जड 
परमाण दही दायी है। उस अध जड़ को दायी बनानेमें 
लाभदहदीक्यारहै? 

उस प्रकार कं मत का प्रचार होने से पाश्चात्य देश 
ध्रशांति श्रोर श्रसंताष की लीला-मूमि हा गया दै । अपनी 
दशा से किसी को संतेषनहीरहै। सभी सोचतेरैकि सारी 
सुखसंपदा पर जिस प्रकार दुसरे का श्रधिकार है उसी प्रकार 
उसकाभीदै। दूसरे सुखो हँ, फिर वही एक किसलिय 
दुखी है? दुसरे मालदार है, वह गरीब क्यो? दूसरे 
मालिक ह, वह चाकर क्यार? सबलोग ऊचे पर है, वह 
नीचे क्योहै १? दुसरे के साथ समान हाने फा उसे न्याय्य 
धिकार है! उसे उसके न्याय्य श्रधिक्षार से समाजन्रौर 
शासनने वंचितकर रखा ह। प्रबल कोा दुबेल करने मं 
ही उसकी बहादुरी है । इस भावम पाश्चात्य जनता के श्रनु- 
प्राणित हा जाने से टी यूरोप में इतने भफगड़े-बखेड़ श्रौर चिपुव 
हति ह । * इसी से 11111181, 18161181) प्रभति समाज. 
द्रोह कौ उस्पत्ति हई है । सादय में भी इसी भाव की प्रतिष्ठा 
हे जने से एक विशाल निराशा-सादहित्य (1.1{€121116 ° 
न्क्ष") की उत्पत्ति दुई रै। उम निराशा-संगीत से सारा यूरोप 
मुखरित है । पाश्चात्य सारित्य-मंदिर का एक बडा कमरा 
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इस निराशा-सादिय से सजा हभ्मा है । इसका फल यह हृश्रा 
है किः चिरप्रचलित दुःख-वाद ( {05570780 ›) सर्वत्रासी 
नैराश्य के घने अधरे में परिणत होकर युरोप कं विशाल 
श्राकाश में विराजमान है। 

युरोप के दशेनशाखने भौ जगत्‌ की इस विषमता की 
श्ालोचना कीहै। जिन दाशेनिकों ने इसकी दान-बीन की 
दै उनमें लादवनिट्‌ज्ञ ( 1. ) श्चीर कट ( का) का 
मत विशेष रूप से उस्लेखनीय है । लाइवबनिट्‌ज्ञ कहते हँ कि 
सृष्ट पदाथेमात्र ससीम होगा; क्योकि सृष्टि कत ही सीमा 
काज्ञान होवा है। सीमाहीन सृष्टि हा ही नही सकती। 
भ्रतएव जीव जव सृष्ट पदाथे ह तब वह भी ससीम हुञ्रा। 
जहो ससीम दश्रा तहां श्रसपृयं होना ही पड़ेगा । शर जीव 
जवर श्रसंपूशे है तब पाप करना उसके पक्त में निश्चित है; 
छरीर पापका फल दुःख घना बनाया है| अतएव जब सृष्ट 
पदार्थो से ही संसार बना है तब उस संसारम दुःखते रहेगा 
ही । जगत्‌ में दुःख होनेसे यह सिद्धात स्थापित करने की को 
युक्ति नहा रह जाती कि सर्व॑शक्तिमान्‌ सवतः पशं परमेश्वर 
मे इस जगत्‌ क नहीं बनाया रै । 

लादइबनिट्‌ज्ञ ने जितनी बाते" कही हँ उनमें यद्दी दिखलाया 
है कि इश्वर-सृष्ट जगत्‌ में दुःख को स्थान किस प्रकार मिला 
रै । कितु उनहोनि विषमताका क्या समाधान किया? सभी 
जीव श्रपूं है । तब कोई-कोई, श्रर्पयुद्धि के वश हाकर श्रौर 
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म्रसत्‌ प्रकृति की प्रेरणा से, पाप करके दुःख क्यो भोगते ई १ 
शरीर दुसरे सुधुद्धि के वश हाकर, शुद्ध प्रकृति की सहायता से, 
सुख क्यों पते ईह १ मतलब यह कि जीव के स्वभावश्रौर 
भोग में इतनी विषमता क्यों है ? लाइवनिटज् इस प्रभ का 
कोई बिया उत्तर नहीं दे सके । 

दाशेनिक कंट ( 1:37 ) का उत्तर भी इससे बढृकर 
संताष-जनक नदीं है। वे कहते है, पुण्य के फल से सुख श्रोर 
पाप के फल से दुःख, यो नेतिक जगत्‌ की धाय ( ०५५] 
01.161 07 1116 [1111१९8८ ) हानी चाहिए। किंतु संसार मं 
कईं वार पुण्य के साथ दुःख लिपटा हुभ्रा देख पड़ता रै ; श्रौर 
पुण्य का श्रभाव सुल मिलने में बाधक नहीं हेता। इस 
विरोध के सामंजस्य के लिये हमें मान लेना पड़ता रहै कि 
देहांत के पश्चात्‌ भी श्रात्मा जीवित रहता ह श्रोर परलोक 
मे पाप-पुण्य तथा सुखदुःख का सामंजस्य दाता रे। 
कंट ( 1811) ने इस विश्वास के व्यावहारिक वुद्धि 
का स्यसिद्ध ( 1208१16 † {18९110६ ॥६९९8०)) ) 
सरूप कहा रै | 

कट के कथन में प्रतिवाद रने योग्य कुद नहीं रै ; किंतु 
पूना यह है कि उन्होने इस मत-वाद का प्रचार करके जगत्‌ 
मे क्या वैषम्य-समस्या का निशैय कर लिया ! 

पाश्चात्य दाशेनिक की सहायता से जब इस प्रश्च का उत्तर 
नही मिला तथ देखना चाहिए कि भारतीय तत्वविध्ा इसका 
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कया उत्तर देती है । तत्त्वदर्शी शषियो ने सत्य का उपलन्ध 
करकं जीव के हिताथ जिस सत्य-खमुच्चय का प्रचार कियाहै 
उसमें यह कमवाद एक प्रधान सत्य रै । ऋषियों के मत से 
श्रात्मा श्रज, निय, पुरातन, सत्य वस्तु है; ्रात्माके लियेन 
ता जन्म-म्रत्यु रै ञ्रीर न उत्पत्ति या विनाश । फिर भी बार-बार 
देह से उसका संयोग शरीर वियाग होता रहै। यही जन्मांतर 
है । जीव ने कु यदहो पहले पहल जन्म नदो लिया रै, इसक्र 
पहले भी उसके अनेक जन्म हो चुके हैश्रोर श्रागे भी अनेक 
जन्म होगे । जीव इस जन्म मं जिस प्रकार पाप-पुण्य करता 
है, जिस प्रकरार शुभ श्रीर्‌ श्रश्युभ बासनाग्रों के चित्त में रखता 
दै, जैसे भले-वुरे विचारो को हदय में स्थानदेताहैवैसा ही 
उसने इसके पह क जन्मों मे किया था । उसी उसी भावना, 
वासना श्रीर्‌ क्रिया के फल से. उसकं इस जन्म की प्रकृति शरीर 
भोग नियमित हृश्रा है; अथात्‌ उसने जैसा कमं किया र वैसा 
फल उसे मिलारहै। इस विषयमेनते इश्वर का रत्ती भर 
पन्तपात है श्रौर न उसमें करुणा की कमी रहै। भगवान्‌ ने 
कर्म के प्रनुसार फल की व्यवस्था कर रखी है । जीव श्रपन 

भ्रच्छ कर्मो कं फल से सुखी भरौर बुरे कर्माः के फल से दुखी 
हुमा है। वह यदि पिल्ले जन्मों में शुभ वास्लनाश्रौर सत्‌ 
भावना से प्रभावितरहारैता इस जन्ममें श्चभ बुद्धि भरर 
सुप्रवृत्ति कं साथ उसका जन्म द्श्रारै। शरीर यदि पिद्धले 
जन्मो मे दुर्वासना शरीर कुभावना से वह लिप्ररहारैतेा इस 
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जन्म में ्रशुभ बुद्धि श्रोर कुप्रवृत्ति लेकर उसने जन्म कतिया 
रै। यही कर्मवाद की माटी बात डईै। जगत्‌ कौ विमता 
समाने के लिये एेसा श्रच्छा मत दसरा नहीं दै। इस 
संबंध में महिं बादरायण ने वेतसूत्र मे यही सिद्धीत 
स्थापित किया है । 
वेषरग्रनेघ' ण्ये न सापेकतन्वात्तथा हि दशंयति । 
ब्रह्मसूत्र, २।१।३४ 

इसके भाष्य में श्री शंकराचायं लिखते रहै कि जगन्‌ में 
किसी-किसी का अत्य॑त सुखभेगी, किसी-किसी का भ्रत्यंत 
दुःखभोगी श्रर किसी-किसी के मध्यम श्रवस्था में देखा जाता 
है सही, क्रितु इससे इश्र का पक्तपात श्रथवा उसकी करुणा 
का रभाव सिद्ध नही होता। क्योकि भगवान्‌ किसी वस्तु 
की श्रपेत्तान करक सृष्टि कं कायं में प्रवृत्त नहोंहोते। वेते 
जीव कं संचित कमे अ्रथवा भाग्य पर ध्यान रखकर ठी विषम 
सृष्टि करते ह । श्रतएव जीवगत कमे का तारतम्य ही वैषम्य- 
सृष्टि का वास्तविक कारण है; इश्वर ते निमित्तमात्र है । 

सापेक्तो हीश्वरो विपमां सृष्टि" निर्मिमीते । किमपेत्तते इति चेत्‌ । 
धरममाधरमों श्रपेक्तते इति वदामः | :; ‡ देवमनुप्यादिवैषम्ये तु तत्तज्जीव- 
गतानि एव क्षाधारणानि कमांणि कारणानि भवन्ति । एव ईश्वरः 
सापेकतत्वात्‌ न वेषम्धनेधु ण्याभ्यां दुप्यति । 

इस सूत्र के भाष्य में रामानुजाचायै ने यह पराशर-वचन 
उद्धूत किया है- 
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निमित्तमात्रमेवासै सृज्यानां सगकर्मसि । 
प्रधानकारणीभूता यतो वे खञ्यशक्तयः ॥ 

(सृज्य पदार्थो की सृष्टि में इश्वर ते निमित्त मात्र है; 
ग्रसल में सृञ्य जीव की शक्ति दी ( कमं ) सृष्टि का प्रधान 
कारण है, । भागवत्‌ कं द्वितीय स्कध में भागवतकार ने सृष्टि 
के पत्त में तीन कारण बतलाए ईहै--काल, स्वभाव शरैर 
संस्कार । स्वभाव से मतलब है जगत्‌ काजड उपादान- 
प्रकृति; संस्कार = जीव का श्रहष्ट या संचित कमे । जव प्रलय 
के श्रत में पयांयक्रम से सृष्टि का काल उपस्थित होता है तब 
भगवान्‌ जीव के श्रहृ्ट को अ्रवलंबन करके प्रकृति के परिणाम 
मे विचित्र सृष्टि कौ रचना करत हं । ग्रतएव कमं ही सृष्टि की 
विषमता का प्रधान कारण है| 

मीमांसक लेग भी कमं की प्रधानता मानते है । उनकं मत 
सेभी कमं ही विषमता का जनक; किंतु वे लोग कर्म के ऊपर 
अधिक जोर देकर ईश्वर तक को उडा देना चाहते ह । उनके 
मत से कमं ही खतः प्रवृत्त दाकर (110111210811$) फल 
उत्पन्न करता रै । इसमें देश्वर का कुड भी कवरत्व नदी है। 
वे भूल जाते है कि जड़ कर्मं विधाता कं विधान बिना कु भी 
नही कर सकता । इसी कारण इश्र का निमित्त कहा गया 
रै इश्वर को कर्मफल का विधाता कने से दंड श्रौर पुरस्कार 
का नियंता नही कहा गया है । प्रचलित ईसाई धमं मे दंड- 
पुरस्कार ({.6प87त्‌ 814 ए प्रा 15[ापलप) कं साथ ईश्वर का 
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घनिष्ठ संबंध देखा जाता है । ईसाइयों का ईशर गया दप्यान्वित 
ईश्वर (1०105 6०6) है ! इस प्रकार ईश्वर को जीव को 
पाप-पुण्य के निणैयकतां के पद पर प्रतिष्ठित कराया जाता है । 
वह प्रत्येक जीव के पुण्य श्रौर पाप को तैल करके सुखदुःख 
का विधान करता है 1/ 

कमेवाद इस स्प में इश्वर के विधाटृत्व को सखीकार 
नही करता । जान पडतारहै कि इसी भ्रंणी के मत का 
खंडन करक ,मीर्मांसकों ने कमफल की स्वतःसिद्धि प्रकट 
की रै। ईश्वर-निर्दिंष्ट विधान के श्रनुसार कर्म॑ग्रपना 
फल देता है। यदि कोई अग में कूद पड़ता बह ्रवश्य 
ही जल जायगा; इसके लिये दश्वर कं हस्तक्षेप करने का 
कोद प्रयोजन नही रहै। इसी प्रकार यदि कोई पुण्य- 
कायै करता है ता उसका सुखभोग सुनिश्चित रै; इसके 
लिये ईश्वर का निशयकतां के असन पर बिठाने की 
द्मावश्यकता नद्धा । 
९.८ जगत्‌ में देख पडनेवाली विषमता का समाधान कर्मवद्‌ 
की सहायता से किया जाता दै सही, किंतु उससे सृष्टि कं 
प्रारंभ मे जो विषमता प्रबतित थी उसका कारण. बतलाया 
जाना क्या संभवे? शाख्रमें सृष्टिका जेसा विवरश दिया 
हुश्रा है उससे ज्ञात हाता रै कि जगत्‌ में पहले से ही- विषमता 
मेजूद है। उद्धिजके पशु, मनुष्य श्रौर देव--जीव .के ये 
भेद श्रारंभसेदहीथे। 
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तस्मात्‌ च देवा बहुधा संप्रसूताः 
साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि ॥-- मुंडक, २।१।७ 
उससे सृष्टि के ्रारंभं में देव, साध्य, मनुष्य, पश, 
प्लो--ये विविध पदाथे उत्पन्न हए | 
तथाक्षराद्‌ विविधाः सोम्य भावाः 
प्रजायन्ते तत्र चैवापि यन्ति ।-- मुंडक, २।१।१ 


"उस श्रत्तर ( परमेश्वर ) से विविध पदाथ उत्पन्न होते हैँ 
द्रीर उसी मे लीन हो जाते र" ] 
` पदल्े कहा गया है कि कर्मवैचित्य ही इस विषमता का 
कारण है। देहधारी जीव के सिवा क्म कैन करेगा १ सृष्ट 
कं पहले ता जीव का देह के साथ संयोग रहता नही ३ै। 
तब कर्म वेगा कहाँ से ¢ शरीर कदा यह जाता कि ईश्वर 
जीव के कमं की श्रपेत्ता करके ही सृषटि-वैषम्य का विधान 
करते है । इम श्रापत्ति का उत्तर देना दू कं लिये बहुत ही 
सहज है; क्योकि दू शाख के अनुसार सृष्टि श्रनादिरै। 
वत्तेमान सृष्टि से पहले भी श्रसंख्य बार. सृष्टि हुई हे श्रौर श्रागे 
भी यह सिलसिला जारी रहेगा । ८-जिस प्रकार ग्रङ्कर से बीज 
शरीर बीज से श्रकुर होता रै उसी प्रकार क्मसे सृष्टि श्रौर 
सृष्टि कं लिये कर्मं है। इस विषय में ्र्सूत्र का नि्यीय 
इस प्रकार है- 
न कमांविभागात्‌ इति चेत्‌ न श्रनादित्वात्‌ । 
--बह्मसून्र, २। १।३५ 
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इसका शंकर भाष्य रै-- 

नेषः दोषः श्ननादित्वात्‌ संसारस्य । भवेद्‌ एष दपा यदि श्रादिमान्‌ 
संसारः स्यात्‌ । श्रनादौ तु संसारे बीजांकुरवत्‌ हेतुषटेतुमद्‌भावेन कर्मणः 
सग॑बैषम्यस्य च प्रचत्तिम वि रुध्यते । 

पतंजलि नं भी योगसूत्र मे यी बात की है- 

तासां श्रनादित्वम्‌ चाशिपोानिलयत्वात्‌--४ । १० 

जरन्मातिर के प्रसंग मं हमें इस बात की दुबारा आला- 
चना करनी हगी। श्रतएव यहां श्रधिक विप्तार न 
किया जायगा | 


द्वितीय श्रध्याय 
कमं ओर कमफल 


कम क्यार} श्रत्‌ षटिकरनेपर हम देखतदरकि म्रात्मा 

की तीन शक्तियाँ है; ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्ति शरीर क्रियाशक्ति | 
परास्य शक्तिविविधा च माया, 
स्वाभाविकी लान-वल-करियः च| 
---¬ तात्‌, 2 | य 

इस ( अत्मा ) की परा शक्ति प्रर विविध माया 
ज्ञानशक्ति, बल (इच्छा) शक्ति शरोर क्रियाशक्ति--य तीना 
स्वभावसिद्ध ₹'। 

` शक्तिका प्रकाशा क्रियासेहोतादहे। श्रत्माकीयेजा 

तीन शक्तियाँ है इनका प्रकाश किसमं ह 0 

ज्ञानशक्ति की क्रिया चितन (11011५11 ) रै; इच्डा- 
शक्ति की क्रिय! वासना ( 1८.12५) है; ग्रीर क्रियाशक्ति की 
क्रिया चेष्टना (+ना) है । प्रतएव, ग्रात्मासेजा तीन 
शक्यां द्भूत दती ह उनका प्रकाश चितना, वासना शरीर 
चेष्टना द्वारा होता है, 

क्रियामान्र की प्रतिक्रिया र--.\001 माच्र का 
१,८8.101; ह | यह वैज्ञानिक नियम प्राकृतिक जगत्‌ ~] 
संव्रध में जेसा सत्यरै वेसा ही श्रध्यारिमक जगत्‌ के संबंध 

श्‌ 
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मेँभौहै, क्योकि जगत्‌ सभी जगह नियम के श्रधीन है । 
क्या श्राध्यात्मिक श्रौर क्या प्राकृतिक, क्या चित्‌ श्रैौर क्या 
जड़, जगत्‌ में करौ भी इस नियम का व्यत्यय नहीं है । इस 
त्रिविध क्रिया--चितन, वासना श्रौर चेष्टना--का साधारण 
नामकम रै । कर्मफल कर्म से स्वतंत्र नहीं है । कर्मफल कमं 
का ही उत्तरखूप है श्रौर क्म कर्मफल का पूर्वरूप रै । कर्मं 
करने से उसका फल होगा दी, यह स्वयंसिद्ध बात है । श्रतएव 
चितन, वासना श्रौर चेष्टना का कर्मफल श्रवर्यंभावी रै । 

कम॑ करने से केवल कतां का ही स्वगत (8९८१९) 
फल नहीं हता; बर्कि उसका परगत ( 01८८४११५ ) फले भी 
श्रपरिहाय ₹ै। कमे का स्वगत फल दे प्रकार का है--संस्कार 
छरीर श्ररष्ट। भआ्रात्मा कीजा शक्ति जिस समय सक्छ 
( {1०५५८ ) हाती है उस समय वह उसके उपयुक्तं उपाधि 
मेँ स्पंदन उत्पन्न करती रै। क्रियाशक्ति के प्रकाश का 
तेत्र ग्रन्नमय कोष ( 21551८९} ०व$़ ) है; इच्छाशक्ति के 
प्रकाश का ततत्र प्राणमय कोष ( 4५511५1 0०3 ) है; शरीर 
ज्ञानशक्ति के प्रकाश का क्तेत्र मनामय कोष ( ४118] 
०द) दै । अतएव चितन करने से मनामय कोष कं, वासना 
से प्राणमय कोष केश्रर चेष्टना से श्रन्नमय कोष के स्प॑ंदन 
उत्पन्न होते है। यदि ये स्पंदन प्रब्द तो उसके फलस 
स्पंदित कोष के उपादान श्रादालित होकर स्थानच्युतदहा 
सकते रँ । तब कोषश्रष्ट उपादान के स्थान पर नए उपादान 
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प्रा जाते! इस प्रकार कोष का परिवतंन हौ जाता है 
श्रीर उस्लिखित स्पंदनो का संस्कार उन कोर्षो में संस्कार रूप 
मे रह जातारै। यही क्म का स्वगत फल रै। 

स्पंदन किस प्रकार संस्कार के श्राकार मं स्थायी रा सक्ता 
दै, इसका दृष्टांत हमारे लिये श्रपरिचित नहीं है । हम जिसे 
समृति कहते हं, जिसके फल से पूर्वानुभूत वस्तु की प्रत्यभिज्ञा 
( 1७८०९ 11#701) ) होती है, वह स्मृति संस्कार के सिवा श्चैर 
रैद्दी क्या? स्मृति की यह करामात-हम प्रतिदिन देखते इं । 
प्राक्रतिक्र जगत्‌ में भी संस्कार के कुदधकम रष्टंत नही है । 
फोनेग्राक्‌ यंत्र के समीप यदि कोई गीत गायाजाय ते वह 
शब्द संध्कार केरूपमें उस यंत्र में रक्षित रहता रै; पौ 
युक्ति से उसका उद्रौधन करने पर वही गीत फिर श्रुत्तिगोचर 
हा जाता है । हमारे अन्नमय, प्राणमय श्रौर मनामय कोषो में 
चितन, वासना शरीर चेष्टना का जे। संस्कार जम जाता है 
उसका भी यी हाल रै । 

हून तीन कोषो के ऊपर उश्नततर जीवमेश्चर भी तीन 
सुदमतर कषर । उनके नाम ह विज्ञानमय, श्रानदमय 
ग्रं दिरण्मय कोाष। ये तीनां कोष मात्मा की उच्चतर, 
शर्वरतर शक्ति के क्रियाक्तेत्र डं उन तीनां शक्तियों का 
नाम संधिनी हृदिनी भोर संवित्‌ है। आत्मा सचिचदानेद 
है। श्रत्माके सत्‌ भाव का विक्रास संधिनी शक्तिम, 
इस शक्ति का प्रकाशा हिरण्मय कोष मे होतारै। श्रात्मा 
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कं अ्रानेद भाव का विकाश हादिनी शक्तिम हे; इस शक्ति का 
प्रकाश श्रानैदमय कषमं हाता रहै; श्रात्मा कं चित्‌ भावका 
विकाश संवित शक्ति में है; इस शक्ति का प्रकाश विज्ञानमय 
कोष में हाता है। इन तीनों सुच्मतर कोषो में भी शक्ति की 
क्रिया के फलस्वरूप स्पंदन हाता ह । इस क्रिया के भी स्वगत 
मरौर परगत फल है । साधारण जीव में श्रात्मा का सज्िदानद 
भाव सोालदहां आने श्रन्यक्त है । फलतः उक्त सूक्मतर तीनों 
कोष भी भ्रस्पष्ट रहत हँ । तएव कम॑ श्रोर कर्मफल की साधा- 
रण श्राल्लोचना मं इनको चचां करने का प्रयोजन नही ३ । 
जिस कोष मं स्पंदन उत्पन्न होता है उस्र कोष को स्पंदितं 
करकं ही स्प॑दन रक नहीं जाता । उपयुक्तं वाहनं (1९0०) 
को सहायता से र्पंदन चारों श्रार प्रवाहित हाकर समजातीय 
वस्तु में प्रतिस्पदन उत्पन्न करतादहै। यदी क्म का परगत 
फल है । जिस प्रकार शब्द; एक वीणा की तंत्री में म्राघात 
करने से कुद वही तंत्र स्पदित नही हेतो; किंतु वह 
प्राघातजनित स्पंदन दित मे फौलकर श्रन्यान्य तंत्रिर्यो काभी 
स्पदितकरदेताहे। इसी प्रकार हमारी भावना, वासनाश्चौर 
चेष्टना चारों श्रार प्रवाहित हाकर दुसरा कं सवंध में भी काय- 
कारिणी दती ह। यही कर्म का परगत (0९५१८) फल रै । 
इस बात का कोई ग्रस्वीकार नहीं करता कि हमारी चेष्टना 
( ^+ ८70: ) किसी दूसरे का इटकारी या श्रनिष्टकारी होती रै, 
या दृसरे को सुभाव से भ्रथवा कुभाव से स्पंदित करती रै । 
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वास्तव में सदा से धर्मशिक्तक्र लोग सत्‌ दृशंत के सुफल शौर 
श्रसत्‌ टषटांत के कुफल्ल के घोषित करते श्रारहे ह । इस विषय 
मे किसी करा मतभेद नहो रै। कितु क्या हमारा चितन श्रर 
हमारी वासना मी दुसरे के संबंध में फलप्रद होतो है ? बहुत 
लोग ममते है कि यदि हमारी चेष्टा सत्‌ है ता चितन श्रौर 
वासना कितनी ही असत्‌ क्यो नहो, उसकं द्वारा हमाराद्ी 
निष्ट होगा, दृसरं की तिल्ल भर भी हानि दहने की नहां। 
एेसे ही अ्रच्ञ्े विचार श्रौर सुवासना के द्वारा भी इहमारादही 
हितदहेा सकताहै, इससे किसी कौ दानि नदीं हा सकता । 
महाकवि भित्टन ने कहारै कि देवताकाश्चर मनुष्य का 
चित्त कुवासना शरीर कुभावना की तरंग से श्रदालित हा 
सकता है किंतु उसके द्वारा कद स्थायी श्रनिश होने को 
प्राशंका नहो । यह मत ठीक नहीं रै। जिस प्रकार शब्द 
का र्पंदन एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाहित होकर प्रति- 
स्पंदन उत्पन्न करता रहै उसी प्रकार चिन्तन श्चर वासना 
का स्पंदन भी एक के मस्तिष्क से दुसरे के मस्तिष्क में श्रोर 
एक कं मन से वृसरेके मन में पर्हुच जाता है। इसको 
0७10080$ या नप९)1 (.णर्ला1८166 कहते ह | 
पाश्चाय वैज्ञानिकों ने भ्रव यह समभना प्रारंभ कर दिया रै कि। 
11109]1॥ (ष्का18†61५166 कुलु काल्पनिक पदाथे नहो है 
फं वषं पदल्ते बैज्ञानिकप्रवर सर श्रोलिवर लोज ने इस सर्ब 
मे श्रालोचना करके ^रिष्यू श्राव रिव्यूजः पत्रिका में लिखा था 
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कि 1018111 वपल के संब॑ध में श्रनेक परीक्ताश्रो 
के फलस्वरूप इसकी सत्यता इस प्रकार प्रमाणित हुई रहै कि 
भ्रव इसे वैज्ञानिक तथ्य के रूप में ईंगलँड की प्रधान विज्ञान- 
सभा में उपस्थित किया जा सकतादहे। एक मरितिष्क से 
दुर रे मस्तिष्क मे विचार का सचरित हाना तनिक भ श्रवेज्ञा- 
निक नहीं है। विज्ञान ने श्रव ४1161635 16९८०) 
की प्रतिष्ठाकर दीरै। कवल विज्ञानशाला की परीत्ता के 
लिये नही, बर्कि सभ्य जगन्‌ के काये्तेत्र मेंभो अव 
एए 7न्‌<७8 व८ल्‌ल८78])]) $ का व्यवहार हाता है। तार की 
सहायता किये विना अब समुद्र पार का सम्भाषण प्रतिदिन का 
साधारण बात है विगत महायुद्ध में बेतारक्े तार से 
बहुत धिक काम लिया गयाथा। (ननकार ज्राध्या- 
स्मिक्र \# 1761५६६ ¶ ९1619] के सिवाश्रोर कुद नहीं ह । 
{ात्ललछ5 76८८१21 $ मं जिस प्रकार एक स्थान पर 
(*‹ 141५7 वा चालक धरोर प्न्य स्थान पर 1:€261*€} या 
ग्राहक यंत्र रहता रै शरीर श्राकाश देने के बच में सयोगतंतु 
का प्रयोजन सिद्ध करता रै उसी प्रकार 11100011 18118- 
{1611८ मं भो एक मस्तिष्क चातक राता है श्रीर दू्तरा 
मरित्क ग्राहक, तथा दूनां के बीच में भावना का विनिमय हुश्रा 
करता ह । प्रतएव देख पडता रै कि हमारे विचार श्रौर हमारी 
इच्छा एक मन खे दूसरे मन मे संचारित हा सकती है । फलतः 
चेष्टना के विषय में हमारा जैसा दायित्व है, वासना शरोर विचारों 
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के विषय्मेभो बैसादहीर। क्योकि सुबिचारोंश्रोर सुवासना 
के द्वारा जिस प्रकार हम दूसरे का हित कर सकते ह उसी 
प्रकार बुरे विचारों श्रोर कुवासना के द्वारा इम दृसरे का भ्रनिष्ट 
भो कर सकते हे। इससे समभा जा सकता है कि अआशीनांद 
शीर श्रमिशाप किस प्रकार कारगर होते श्रीर धमात्माल्लोग 
शतु के संब॑धमें भोक्यों हिसा-द्रेष का भाव छाड़कर मैत्रो 
द्रीर करुणा का भाव रखने कं लिये कहते है#। इसी क्षिय 
मसीह श्रपने शिष्यां से कहते थे कि यदि कोई किसी सखी क 
ज मे कामवासना रखे ता उसे व्यभिचार दाष लगता है। 
श्रीकृष्ण ने गीताम भी मनक सयमका बार बार उपदेश 
दियारैश्रौर जो ज्ञोग बाहर से क्रिया-संयम करके भीतर ही 
मीतर, कामना के भक्त बने रहते हँ उनको मिथ्याचारी कहा हे । 


कर्मन्द्रियाणि सयम्य य श्रास्ते मनसा स्मरन्‌। 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढा्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 

--गीता, २३18 
"जा कर्मद्रियोंका ते संयम करतार फितु मन दही मन 
कामना की वस्तु का ध्यान किया करता दहै वह मुट्‌ व्यक्ति 
कपटाचारी है ।: श्रतएव सिद्ध हा गया कि चितन, वासना 


>: इस सबंध में डाक्टर एनी बेसट लिखित 2211) ० 718- 
ल{01081110*के चौथे श्रध्याय में श्रोर मिस्टर सी० डबख्यू० लेडबीरर 
कृत [710 प्रट्ता 0 कल्ध्गुणाए अरंथ के ठक्वे' पृष्ठ 
में विस्तृत श्रालाचना है । 


रश कम॑वाद 


भ्रौर चेष्टना का केवल स्वगत ( संस्कार रूप) फल ही नही 
हाता कितु इनका परगत फल भी होता रै । 

यह कर्म का सान्तात्‌ ( 11111607 81€ ) फल्ल है । कर्म 
का परोच्त ( \{०01४6१ फल भी होतार । उसे भाग्य या 
अष्ट कहते रँ । अपने कमे कं द्वारा हम दूसरे कं साथ नाता 
जोडते हे । एक श्रादमीने किसी का मार डाला या उसकं 
प्राणो की रत्ताकी। इसकं फल-स्वरूप उस हत श्रथवा रक्तित 
व्यक्ति क साथ उसका एक ्रतीद्रिय सबंध स्थापित हा गया। 
प्रथम स्थान पर बह हत व्यक्ति कं निकट अणी श्रा; श्रौर 
दूसरे स्थान पर रक्तित व्यक्ति उसका ऋणी हुश्रा। चित्रगुप् 
को बहुत पुराने खाते में यह लेन-देन दजं रहेगा । जब तक 
यह ऋश बेवाक न हा जायगा तब तक्र हिसाब चलता रहेगा । 
हत्यारे को हत होना पड़गा ही; रक्तितकोा रन्ताका काम 
करना पड़ेगा दही। इसी प्रकार कम का फल्ल भोगना पडता 
है ^ जब तक इस फल का मोग पूरा नहीं हा जाता तत्र तक 
कमे क्रा नाश नही हाता,-- करडा कल्प क्यो न बीत जाय | 

नाभुक्तं त्तीयते कम॑ कलर्पकारिशतरपि । 

कमे का फल श्रवश्य ही भागना पड़ता ईै,-- वह कर्म चाहे 

पुण्यहोा चाहे पाप। बिना भेगे उससे पिड नदीं दूरता । 
्रवश्यमेव भोक्तव्य कृतं क्म शुभशुभम्‌ । 


शुभाशुभं च यत्कर्म विना मोगान्न तत्कयः॥ 
---बरह्यवैव्व, कृष्णजन्मखड, पथ 
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इसी लिये महदाभारतकार ने कदा ₹ै- 
1 | यथा धेनुसहस्र घु वस्से। विन्दति मातरम्‌ । 
तथा पृर्ैकृतं कम्म कतिमनुगच्छृति ॥ 
--शांतिपवं ९८१। ५६ 
"जिस प्रकार हजारों गौभ्मो के बीच ब्धइा ्रपनीमाँकोा 
रट लेता है उसी प्रकार पूर्व॑करत क्म कतां का अनुसरण करता 
रै श्रतएव कर्म कं पंजे से बचने का कोद उपाय नहीं ₹ह । 
कर्मफल को भोगना ही पड़ेगा । जैसा कर्मं॒हागा तदनुरूप 
फल का भोगना पड्गा | ५६ ए0प्र ऽक, 50 \0प 1८8); 
जैसा बीज हागा वैला ही वृत्त उगेगा | ववूर कं बीज बोकर 
राम कोश्माशा करना निरी दुराशा दहै। पुण्य कम का फल 
सुख रहै; पापकमकाफल दुःख रै; इस नीतिमें जरा भी उल्लट 
फेर नहीं हा सकता । इसी लिये पतंजलि ने कहा दै- 
( ( ते हाद परितापफटाः पुण्यापुण्यष्टेतुप्वात्‌ । 
--यागदशन, २। १४ 
~ अर्थात्‌ पुण्य का फल सुख श्रौर पाप का फल दुःख ईै# 
यही कर्मफल का साधारण नियम हे । 


 ‰ जमन दानिक पट ने इस नियम की गणना स्वयसिदध मंकी 
हे--(){ {1801081 1९688011 । 


ततीय श्रध्याय 
कम -विभाग 

हमने देख लिया है कि मनुष्य की श्रात्मासे जो तीन 
शक्तियाँ प्रकट हाती ह उनके नाम ज्ञानशक्ति, इच्छाशक्तिश्चौर 
क्रियाशक्ति है । शक्ति का प्रकाश क्रियाम होतारै। जिस 
क्रिया मं ज्ञानशक्ति का प्रकाश होता है उसका नाम चितन 
( 1०षष्ठा{ ) है; जिन्त क्रिया मेँ इच्छाशक्ति का प्रकाश होता 
रै उसक्रा.नाम वासना ( 12५७)"८ ) दै; ज्रौर जितत क्रिया में 
क्रियाशक्ति का प्रकाश होता है उसकानाम चेष्टना (^+ ०0) 
है। क्रियाकादही दूरा नाम कर्मदहै। अतएव मनुष्य के 

कमं तीन प्रक्रार के हुए--चितन, वासना शरीर चेष्टना | 
मनुष्य इस जन्म मे श्रनेक कर्म करतार । वह श्रनेक 
चितन, वासना श्रौर चेष्टनाश्रों काक्तांदहै। यह सब उसका 
"क्रियमाणः कमे है, कितु एक यह जन्महीता मनुष्य का 
पदला जन्म नहीं है; श्रव से पहले मरष्यश्रौर भी कई बार 
जन्म लते चुका है। इस जन्म से पहले उसके न जाने कितने 
जन्म बीत चुके हे । भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने श्रजैन से का था- 

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चाजैन.। 

--गीता, ४ । ९ 
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“हे श्रज्ैन! मेरे श्रीर तुम्हारे बहुत से जन्महो चुके ह । 

भगवान्‌ ने श्रञ्ैन के संवंधमें जा बात कही थी वही 
प्रत्येक जीव कं सं्व॑धमें कनी चाहिए । हमलोगांमेंसे 
हर एक कं बहुत से जन्म दहा चुके है । हमने अपने उन पिद्धले 
जन्मों मे न जाने कितने कर्म किए रहै । बहुत कु चितन, 
वासना श्रौर चेष्टना के हम कतां हो चुके है । वही हम श्र 
इस जन्म में कमं कर रहे हैँ । श्रतएव जा जीव क्रियमाण कमं 
का कर्ता है बही जीव उन प्राक्तन कर्मोँकाभी करतां हौ । प्राक्तन 
का प्रथ है पूतन श्र्थात्‌ पूवं जन्ममें किए हुए कमं। 

हमारे पूवं जन्म में किए हए शअरथवा इस जन्म मं क्रिय- 
माणकमयातेा शुभ हेगे याश्रशुभ;याहोंगे पुण्यया हागे 
पाप; यातेहेगि सुकृत यादहागे दुष्करृत। हमको ज्ञात हा 
गया रौ कि कम करनेसे ही उसका फल मगना पडता है; 
फिर वह क्म चाहे सुछरेत हो चाहे दुष्कृत ॥/ 

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कमं शभाश्चमम्‌ । 
बिना मेने कमं त्तोण नही हाता। 
 नाभुक्छ रीयते कम कल्पकोटिशतैरपि । 

एक ही जन्म क्या कोारिकल्प क्यांन बीत जार्यै, जब 
तक किए हुए कमं का भोग नहीं हुमा है तब तक्र उस कमेका 
नाश होने का नहीं । जिस जन्म में कम किया है उसी जन्म 
मं यदि उस कमे का भोग पराह जायते कहनाहीक्या है; 
कितु एसा बहुत करके होता नहदींहै। उस जन्ममं ता 
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बहुत ही थोड़ा कर्म, मोगकेद्वारा, त्षोणहोता है; अधिकांश 
ता ्रगल्ले जन्म में भोगने के लिये संचितः बना रहता है । 
इसी श्रभुक्तं प्राक्तन कर्म का संचित कर्म कते रै । श्रतएव 
कम॑का साधार्णतयादा भागोंमें वाँराजा सकता है- 
क्रियमाश श्रौर संचित । 
क्रियमाण्श्च यकम वत्तमाने तदुच्यते । 
€ 


ग्रनेकजन्मसच्नातं प्राक्तनं मचत स्तम्‌ । 
दवीभागवत & । १०। ६-१२ 
"क्रियमाण कम कोा वत्तमान कम कहा जाता है | श्रनेकं 


जन्मों के किए हुए पूर्वतन कमं के संचित कहते ह 

इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य का ठेरो संचित कमं पड़ा, 
उसी कर्म-समुच्चय को भेगकेद्रारा त्श करनेकंलिये दी 
जीव जन्म ग्रहण किया कररताहै। जिसके सारे कम ्तोण 
हा चुके ह उसको फिर जन्म नही लेना पड़ता ॥) जन्म तेने 
पर मनुष्य परिमित समय तकर ही जीवित रहता है। मनुष्य 
कीश्मायु का परिमाण साधार्णतयासो वषं से ्रधिक नही 
है ।“ वेद का वचन है--शतायुरवे पुरुषः; इन इने-गिने 
वर्षो" मे कितने व्यक्तियों के साथ उसका संपकं स्थापित हा 
सकता है ? पिद्धने जन्मों मे जिन श्रसंख्य जीवे कं साथ 
बह क्मपाश मं बंधा था उनमें से भला कितने व्यक्ति इस जन्म 
मेँ विमान ह श्रथवा उत्पन्न हुए हे श्रौर कितने व्यक्तियों कं 
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साथ उसका सं्व॑ध स्थापित हुश्ना है; श्रोर जिनके साथ कर्म- 
सूत्र बेधा रहै--जा व्यक्ति उपकार करने के कारण ऋणो, 
्रथवा अपकार करने क कारणनजो दृसर से दबा हुभारै-- 
उनसे संयोग नहश्रा ता उस कमं का त्रत हाने का नहो । 
्रतएव स्पष्ट है कि एक जन्म में संचित कमं का बहुत थेाडा 
ग्रशत्ताणहा सकतादै। इसीलियजा लेग कमे के विधाता 
रवे देश, काल श्रौर पात्रका विचार करके एेसा योगायोग 
करदेतदहै कि सार संचित कम म-स एक निदिष्ट श का 
ही इस जन्ममे मोगदहातारहै। इस निर्दिष्ट च्रशका नाम 
श्रारन्धः कमं है । संचित कमराशि मं से जा कर्मधून समंजस 
रै, जिसका भगहा जानाण्कदही स्थूल देहमें संभव दै, 
ग्रीरजा एक जीवनमें मग द्वार क्षीण हा सकतादहै उसी 
कौ समष्टि ्रारन्धः कम रै । इस कर्मभाग के लिये उसे एेसे 
ईश का श्रधिवासी करिया जाता है जहाँ कौ धमेनीति, राज- 
नीति शरीर शासननीति प्रभति उसकी प्रकृति के अनुरूप 
है। वह एसी जाति मं जन्म ल्ता है जिस जाति का 
जातीय स्वभाव उसके वभाव क अनुकूल है। बह ण्स 
यंश म उत्पन्न हाता रै जिसको संतति क नियम से उसे 
उसको रैरिक श्रीर मानसिक वत्ति कं श्रनुरूप देह मिल 
सक । इस प्रकार प्रारब्ध कम भागन कौ व्यवस्था हाती 
है! प्रारव्ध=प्र+श्रारव्ध; श्र्थान्‌ वह कमं जिसका भोर 
श्रारंभ दा चुकरादहे। 
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संचितानां पुनमध्यात्‌ समाहस्य कियत्‌ किल । 
देहारमे च समये कालः प्रेरयतीव तत्‌ ॥ 
प्रारन्धं कम्म विक्तेयं -- 
--देवी भागवत, £ । १०। ६, १२ 
(संचित कर्मो में से जिस निर्दिष्ट अश का भोगने कं 
क्षिये नए जन्म से पहक्ते काल प्रेरणा करता है वद प्रारन्य 
कम रै \ 
देवीभागवत में श्रन्यत्र इस प्रकार कहा गया है- 
पूवदेहं परिलयज्य जीवः कर्मवशानरः। 
स्वग वा नरकं वापि प्रामोति स्वङ्रनेन वे॥ 


भुनक्ति विविधान्‌ भोगान्‌ स्वः) वा नरकेऽथवा ॥ 
भोगांते च यदेोत्पत्तः समयस्तस्य जायते । 
तदैव संचितेभ्यश्च कर्मभ्यः कर्मभिः पुनः ॥ 
योजयत्येव तं काटः £ & म 
--दवीभागवत, ४।२१। २२-४ 
'देहांत होने पर जीव किए हुए अ्रपने कर्मो के श्रनुसार 
यातास्वगं का जातादहै यान.्ककोा। ` वहाँ--स्व्गं या 
नरक मं--उसे अनेक प्रकार कं भोग मागन पडतेदहे। फिर 
भोग हा चुकने पर ज्र उपके पुनज॑न्म का समय होतार 
तब काल, संचित कर्मो मंसे, कुड कर्मों कं साथ उसे सयुक्त 
कर देता रै! यदी प्रारब्ध क्म॑हे। 
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श्रव कम्मं का रूप इस प्रकार हुश्रा--संचित, प्रारब्ध श्रौर 
क्रियमाण ¦ संचित कर्म का कच्चा फल“समभिर- वह 
ग्रभी भोग के योग्य नहीं हुश्रा रै; प्रारन्ध कमं पका हश्रा फल 
है-- यह फल खाने योग्या गयादै। इस जन्मके जा 
प्रारग्ध कमे हं उनका मोगना दही होगा--विना भोगे उनका 
नाश नहीं होने का। 

 प्रारव्कमणां भोगादेव त्तयः। 

इक्षलिये किसी-किसी ने धनुष से ब्लूटे हए तीर कं 
साथ प्रारब्ध कर्म की तुलनाकीरै। धनुषधारीनेजो तीर 
दाडा ह वह जिस तरह लक्त्य स्थान पर पर्हूचेगा ही उसी 
तरह जिस (प्रारब्ध ) कम॑क्ाभागआआरंभहा गया है वह 
भोगना ही पड़गा । 

जिस जन्म॑ मं कमे किया गया है श्रीर्‌ जिक्ल जन्म में उस 
कमे काभोग हा रहाहै, इन देनेंकं बीच में बहुत बडा 
फासिला रै । देश, काल श्रौर जातिका भेद ष्ाते हए भी 
उसु.--कमं ग्रीर उसके भोग के साथ संयोग किस प्रकार 
वना रहता है } इसका उत्तर पतंजलि ऋषि ने योगसूत्र 
मे दिया रै। वे करते हं कि साधारण जीव के क्म तीन 
प्रकार के है- 

त्रिविधमितरेषाम्‌--पोगसत्र, ४। ७ 

कृष्ण, शु -कृष्ण शरोर शङ यहो त्रिविध कर्म जीव के 

ह । पप, पुण्य धरोर मिश्र--कमेकेये तीन विभाग ई। 


३२ कर्मवाद 
जिस जन्म में जिस कमं का भोग होगा उसके श्रनुरूप वासना 
का प्रकाश जीव के चित्तक्तेत्र में हाता है। 
ततः तद्विपाकानुगुखानामेवर श्रमिभ्यक्तिर्वांसनानाम्‌ । 
--योगसृत्र, ४।८ 
"जिस जातीय कमंकाजोा विपाक होता है उसी के श्नु 
गुण वासना का उदय हेतादै। विगुण वासना क्रा उदय 
नही होता । इस प्रकार से भोग का सामंजस्य बना रहता ३ । 
इसके श्रागे पतंजलि कहते हं - 
जातिदे शकान्टव्यवहितानामपि च्रानेतव्ं स्मृतिसंस्कारयोः एकरूपत्वात्‌ । 
योगसूत्र ४; 
कमे श्रोर भोग के बीच सैकढों हजारो जातिर्यो, दूर दूर 
के देशो श्रौर करोड़ां कल्प समय का श्रतर रह सकता है, 
कितु इससे उनके श्रानतय मं कुद भी हानि नहीं होती; उनका 
सामंजस्य बना रहता है। क्योकि स्मरति श्रौर संस्कार एक 
सेदही बनं रहत हु 17 # 


; यथानुभवाम्तथा संस्काराः) ते च कमेवासनारूपाः यथा च 
वासनास्तथा स्म्रनिरिति जातिदेशकाटरव्यवहितेभ्यः संस्कारेभ्यः स्मृतिः । 
-सरतेश्च पुनः संस्कारा इव्येवमेते स्थरतिसंस्काराः कमाशय ॒वृत्तिखामवशा- 
्रःयञ्यन्ते। श्रतश्च व्यवहितानामपि निमित्तनेमित्तिकभावानुच्े शदान- 
न्तयमेव सिद्धमिति ।--४ । ६, योगसूत्र पर व्यासभाष्य । 


चतुथं अध्याय 
 कम-भाग 
हमे ज्ञात हो गया रै कि कर्मं करने पर उसका फल 
्रवश्य भोगना पड़तारै। क्मदेप्रकार करे ह--पुण्यश्रौर 
पाप। पुण्यका फल सुख है भौरपापका फल दुःख। इसी 
लिये पतंजलि ने योगसूत्र मे कटा दै- 
ते हइादपरिताषफटाः पुण्यापुण्यष्ेतुत्वात्‌ --२ 1 १४ 
इस पर व्यासभाष्य यह है- 
ते जन्मायुर्भोगाः पुण्यहेतुकाः सुखफल। अ्रपुण्यष्टेतुकछा दुःखणला इत्ति। 
्र्थांत्‌ "जीव के भोगादि कमं पुण्यजनित हो ता फल सुख 
है शरीर पापजनित रहता फल दुःखदे । 
महाभारत के शांतिपवं का वचन रहै- 
यथा यथा कमैगुश्ं कटार्थी करोत्ययं कर्मफले निविष्टः । 
तथा तथायं गुणदभ्रयुक्तः शुभाश भ' कर्मफलं भुनक्ति ॥ 


--शांतिपवं, २०१।२३ 
'फल की इच्छा रखनेवाला जीव फलासक्त दाकर जेसा- 
जैसा क्म करता रै, श्रपने कर्मं कौ प्रकृति के ्रनुलार ब्‌ 
तदनुरूप शुभाश्यभ फल भोगता रहै ।› श्र्थात्‌ सुकृत का फल 
सुख मिलता है भैर दुष्कृत का फल दुःख मिल्लता है । 
४, 
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ध्रतएव सुख पाने का एकमात्र उपाय धर्माचरण रै, भ्रधर्मा- 
चरण का ग्रवश्यंभावी फल दुःखदहै। इसी लिये ५चीन 
पुरषो का कथन है- 
सुखं हि जगतामेकं काम्य धर्मेण लभ्यते । 
{जगत्‌ में एकमात्र कामना की वस्तु जो सुख है वह धमं के 
द्वारा ही प्राप्तहोतारै।› महाभारतकार भी यही बात कहते ह 
नाबीजाजायते किञ्चित्‌ नाकृत्वा सुखमेधते । 
सुकृतेविन्दते सख्यं प्राप्य देहमयं नरः॥ 
--शांतिप, २६९१ । १२ 
विना बीज कं शकरुर नहीं उगता; सुकृत के बिना सुख 
नही होता । देहधारी जीव सुकृत क दही फल से सुख मोगता 
है श्रर दुष्कृत के फल से दुःख सहता है ।, 
इस कमेतक्तव को हृदयंगम कर तेने पर मनुष्य फिर सुख 
पाकर श्रार्नेद कं मारे नाचने नीं लगता श्रर दुःख भ्रा जाने 
से मुदार नदी दहा जाता। क्योकि उस समय वह समभ 
लेता रै कि उसने पिल्ले जन्मों मे ्रपने हाथों जो बीज बोए 
है उन्हीं का फल इस जन्म में मिल रहा है । जब भोगे बिना 
कमं का नाश नहीं हेता (शुभाशुभे च यत्कम बिना भोगान्न 
तत्लयः--्रह्मवैवते पुराण ) तब यदह समकर कि दुःख 
सदने से कृजञां चुक गया, प्रसन्न ही होना चाहिए; क्योकि 
जिस पर जो कृक्ञं॑है उससे सादहूकार कोडी-कौड़ी वसूल 
कर लेगा । 
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इस सुकृत शरोर दुष्टछरेत का फल कब भोगना पडता है ! 
जिस "जन्म में वह सारा पाप पुण्य किया जाता है उसी जन्म 
मे भोगना पड़ता है श्रथवा श्रन्य जन्ममें? इस प्रश्न का 
साधारण उत्तर यदह है कि उत जन्म मेँ नहीं, भ्रगल्ते जन्म में । 
इसी लिये जिसे क्रियमाण कर्म कहा जाता है भ्र्थात्‌ जा कर्म 
इम जन्म में किया रै उसका दूसरा नाम श्ागामी' है। 
प्रागामी का श्रथे है, उसका फल इस समय न हेगा, रागे 
होगा। भगवान्‌ मनुका वचन है "फलति गैरिवः। कर 
किस प्रकार फलता रै? गीः इव गौ का श्रथ प्रथिवी है। 
पर्वी में बीज बने से वह तुरंत फलने-एूलने नहा लगता, वौ 
बात कमे की समभ्तिर । क्म का फल साधारणतः इसत जन्म में 
नदी मिलता, श्रगल्ते जन्म में मिलता है । हाँ, कमे यदि उत्कट 
हा ता उसका फल इसी जन्म में मिल जाता है--वद कर्म चाद 
पुण्य हा चाहे पाप । इसी से शालकाय ने का ईै-- 

अत्युत्कटैः पुण्यपापैरिदहैव फरटमशनुते । 

“पुण्य श्रौर पाप उत्कटहोंता उनका फल इसी जन्म में 
भोगना पड़ता है । 

यही बात पतंजलि भी कहते है- 

कशमूलः कमांशये दष्टादषटजन्मवेदनीयः । --यागसून्न, २ । १२ 

कर्माशय का श्रथ धर्माधमंरहै। यह घर्माधमं रागद्वेष 
मेदादिमूलक रै; श्रौर इनके फल दृष्ट ( इस ) जन्म मे श्रथवा 
श्मष्ट ( श्रगक्ञे ) जन्म में प्रकाशित हेति है । 
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इस सूत्र का व्यासलभाष्य इस प्रकार है- 

तश्र पुण्यापुण्यकममांशयः कामलोभमे्टकरोधप्रभवः स दष्टजन्मवेकनी- 
यश्चादृष्टजन्मवेदनीयश्च । तत्र तीव्रसवेगेन मन्त्रतपःसमाधिभिः 
निवैतित ईैश्वरदेवतामह षिंमहहानुभावानां श्राराधनात्‌ वा यः परि- 
निष्पन्नः स सद्यः परिपच्यते पुण्यकर्मांशय इति । तथा तीव्रङ्खशेन भीत- 
व्याधितकरृपख्षु विण्वासापगतेषु वा महामावेषु वा तपस्विषु कृतः पुनः 
पुनरपकारः स चापि पापकमांशयः सद्य एव परिपच्यते । ` 

भर्थात्‌ (इस जन्म में किए हए पाप-पुण्यों का--जिनकी 
जड मे काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि रै--फलया ता इसी 
जन्म में श्रथवा अनन्य जन्म में जाना जाता रै । उत्कट पुण्य 
तुरंत फल देता है; जेसे कि श्रात्यंतिक भाव से मंत्र, तपस्या 
श्रीर समाधि का श्रनुष्ठान श्रथवा ईश्वर, देवता, ऋषि या 
महात्मा को श्राराधना | इसी प्रकार उत्कर पापका फलमभी 
तुरंत मिल जाता दै; जैसे पीडित, भीत, प्ार्तश्रौर शरणागत 
पर श्रत्याचार श्रथवा ऋूषि-तपस्वी का सताना। 

इस तत्तव का विशद करने के लिये व्यासभाष्यमंदेा 
दृष्टं दिए गए ह--नहष श्रौर नंदीश्वर के। दद्रका पद 
पाकर नहुष अभिमान क मारे इतने श्रध दहा गए कि उन्होने 
श्रगस्त्य प्रभृति ऋषियां का भी क्षताना श्रनुचित नहीं समा । ` 
चस उत्कट पाप का फल यह हुश्रा कि उन्हे श्रजगर रह जाना 
पडा । इसी प्रकार नदीश्वर ने देवदेव महादेव की इतनी 
प्राराधनाकीथी कि उन्हं मनुष्यदेह के बदलते हसी जन्ममें 
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देवत्व मिल गया घ्रा । प्राचोन शाखो में एेसे श्रन्यान्य दर्वा 
का विवरण पाया जाता है। उदाहरण के लिये रामायण में 
दशरथ श्चर श्रवण मुनिका टदृशांत लीजिए। दशरथने मृग 
समम्रकर शब्दभेदी बाण से श्रधमुनि-दंपति क एकमात्र सहारे 
बालक श्रवण को मार डाला; इस उत्कट पाप का फल दशरथ 
का इसी जन्म मं मोगना पड़ा था। पुत्र रामचंद्र कं वनगमन 
के शोक में उनकी श्रकालमृत्यु हा गरं। रामायण में लिखा 
है कि यह इमल्िये हुध्रा कि उन्होने श्रवण को मारकर उत्कट 
पापकियाथा। इसी प्रकार महाभारत वनपवं के सावित्रो- 
उपाख्यान में हमे उत्कट पुण्य का फल इसी जन्म में चटपट 
मिलते देख पडता है । सावित्रो ने जबर मन ही मन सलयवान्‌ को 
पति मान ज्िया तव वह पिता की श्रनुमतिप्राप्र करने कं लिये 
राजधानी में श्रई! वहां देवयोग से नारद्‌ ऋषि उसके पिता 
के पास बैठे हुएथे। ऋूषिने सत्यवान्‌ का नाम सुनकर 
सावित्रो से विशेष खूप से श्रनुरोध किया कि यह विवाह मत 
करा | उन्हानि कहा कि सत्यवान्‌ सब गुर्णो के श्राकर होति 
हुए भी भ्रस्पायु हँ; उनके साथ विवाह होगाता सावित्रोका 
साल भर में विधवा हौ जाना श्रनिवायं है । कितु उनकी बात 
मानना सावित्री ने स्वीकार नही किया। सावित्री ने ददता 
के साथ कहा कि जब मै उक्त कुमारको मन में पति मान 
चुकी हरं तववे ही मेरे पति हः मँ भ्रवश्रौरकिसी को यद शरीर 
नहीं दे सकती । इसकं बादं सावित्रो कं साथ सत्यवान्‌ का 
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विवाह हुग्रा । कितु ऋषिकीदृष्टितेोश्र््रात थी; उन्मि 
दिव्य दृष्टिसेसावितच्राकाजो वैधव्य देख लिया था वह 
प्रसंग वषं बीतने पर श्रा गया। श्नकाल में फाल ने सत्यवान्‌ 
को ग्रस ल्िया। उनके श्र]घछठमात्र कार्ण शरीर का पाश में 
बांधकर यमराज ले चले, किंतु सावित्रो ने इस सालो 
कठोर व्रतधमं का श्रनुष्ठान करके त्यत उत्कट पुण्य संचय कर 
लिया था वह्‌ भला निष्फल हा सक्ताथा? उसी पुण्य कर 
प्रताप से उनका अटृ्टजनित वैधव्य खडित रहा गया । सत्यवान्‌ 
पुनर्जोवित हौकर साध्वी कं साथी हा गए । 

विष्णपुराणोक्त धरुवचरित्र मे भी हमें इसी सय के दशैन 
हेते । पिता सौतेली मां के वश में थे, इस कारश उनसे 
धुव को श्मादर नहीं मिलता था। एक दिनवे पिता की 
गोद मेंजा बेटे । इससे चिमाता ने उनको बडी भत्सना की । 
इससे दुखी होकर बालक धुव अपनी माता के धर पर्हुचे। 
माता ने उन्हं ठाटस बेधाकर समम्ाया कि जीव इस जन्म मं 
पि्वल्ञे जन्मों के किए हुए पाप-पुण्यका ही फल भोगता हे । 
जिसमे पुण्य करिया है उसे बैठने को सिंहासन मिलता है। 
ग्रभागा पुण्यहीन बेदा यदह दुराकाक्ता किस्तिये करता है ! 
इस पर ध्रुव ने गवंके साथ क्हाथा कि यदि पुण्य कं फक्त से 
ही उत्तम स्थान मिलतादहैते मैं पुण्य का इतना बड़ा पहाड़ 
प्राप करू गा जिसके फल से उस सर्वोत्तम स्थान पर श्रधिकार 
कर लगा जिसे कि कभी पिताजीने भी प्राप्न नहीं किया है। 
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इच्छामि तदष्टं स्थानं यन्न प्राप पिता मम। 

धुवने जो कहा था वहा किया। उन्होने पद्यपलाश- 
लोचन हरि की श्रनन्य भाव से श्राराधना करके बह सर्वोत्तम 
घ्र वलोक प्राप्त कर लिया जिसका पाने कौ इच्छा इवतां 
काभीरहतीदहै। इस प्रकार उत्कट पुण्यका फल इसी 
जन्म मं मिल गया । इस श्रणी के रटत श्रवश्य रही साधारण 
नियम से दूर हे शरीर ये श्रत्यंत उत्कट पाप-पुण्य के निदशेक 
है। साधारण नियम ता यह रौ कि एक जन्म के पाप-पुण्य 
का फल दूसरे जन्म मे भोगना पड़ता है । 


पचम श्रष्याय 


कमं ओर धमनीति 


हम देख चुके ह कि कमेवाद मूलतः धमेनीति पर प्रति. 
छित है । सुहृत के फल से सुख श्रीर दुष्छरत के फक्ल से दुःख 
पुण्यात्मा के लिये सुख श्रौर पापी कं लिये दुःख- मिलने 
का कमं-विधान है। यही होना भी चाहिए । क्योकि यह 
जगत्‌ विधाता की सृष्टि है; दैत्य की कारीगरी नही । भग- 
वान्‌ के राज्यमें न्याय का मागं, धमे का मागं, सुखद 
होना ही चाहिए । 

इससे सहज ही सिद्धति कियाजासकतारैकि हर्मेजा 
सुख मिलता हे वह पुण्य का फल है श्रौर हम जोदुःख सहते 
हँ वह पापका फलरै। यह धारणा करना असंगत नही है 
कि कोहंजा दुःख पाता हे उसका वह दुःख उसके श्रात्मदुष्कृत 
रूप वृत्त का फल है । यदि यह ठीक है, दुःख यदि कर्मजन्य 
है, ता फिर दुखी कोदुःखसे बचानाक्या ठीक काम दै! 
स युक्ति के श्राधार .पर कोदेकोदईं दुखी व्यक्ति का दुःख 
दूर करने के उपाय से दूरं रहते हँ । उन्हें यह डर रहता है 
कि उनकी दी हुईं सद्ायता कर्मफल मे श्रडंगा लगावेगी । तनिक 
ध्यान देने से यह धारणा भ्रममूलक जान पड़गौ । इस धारणा 
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की जड़ मे बहुत बदो शेखी छिपी हई है । बापुरे मनुष्य मे 
इतनी सामथ्यं ही कदां कि विधाता के कमेविधान मेँ गड़बड़ 
कर सके। वह नियम ते श्रकास्य मर्य है। मलुष्य 
हजार चेष्टा करके भी उक्लमं रत्तो भर उलट-फेर नहीं कर 
सक्ता। जिस दुःखी का दुःख से बचाने के लिये हम श्रच्र- 
सर हुए हँ उसके दुःख को दलका करना या हटाना विधाता 
के स्वीकारनहोगाता हमारी बह चेष्टा कारगर देनेकी 
नहीं । शरतणएव इससे कमंफल में कुल गड़बड़ रोने की भ्राशंका 
है ही नही । रितु यदि उसके दुष्कृत की जड कट गं होगो, 
यदि कमं के विधान की रष्टि से उसक्रौ दुष्कृत-रात्रि का प्रभात 
होने काहोगाता उसका दुःख से बचाने जाकर हमारा कमं 
मे गड़बड़ करनाते दूर रहा; हम सहायक ही होगे । जिसका 
सहायता मिल्लनी चौहिए उसे कमं विधाता सहायता दिए बिना 
नही रह सक्ते । हम यदि उस सहायता का निमित्त बनना प्रसव. 
कारकरेता वेकिसीश्रौर के द्वारा सहायता दिला देगे। लाभ 
हमें यदह होगा कि हम परोपकारशूप पुण्य से विरत श्रौर वंचित 
रहेगे। दुखी को देखकर यदि हम उसे दुःख से बचनेका 
उपाय न करगेता हमें पाप लगेगा। साहाय्य मांँगनेवाले 
का, सामथ्ये होते हए भी, सहायता न दी जाय ते इम श्रपने 
भविष्य सहायता के मागं मे कारे बखेरेगे । हमें यह न सम- 
ना चाहिए कि हमारे निटस्ले बैठ रहने या उदासीन रहने 
से विधाता का कमेविधान ग्रचल रहेगा। जिसे सद्ायता 
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मित्तनी है उसे जरूर मिलेगो; केवल हभ साद्ाय्यदाता के उच्च 
श्धिकारसे वंचित होगे। हाँ, यदि हम सर्वज्ञ हेते, यदि 
हमारी श्तद'्टि के सामने उस दुखी के ्रतीत जीवन का 
चित्रपट खुला रहता श्रौर यदि हम निश्चित रूप से जान 
सकते कि कमविधान की दृष्टि से उस दुखी की कालरात्रि 
बोतने में श्रमी तक देरी हैते श्रवश्य उसे दुःख से बचानेकी 
व्यथै चेष्टा से श्रलग रहना हमारे लिये टोक दहेता। कितु 
हम ते रज्ञ रँ स्व॑ज्ञनहींरै। जाल्लोग सर्वज्ञ हैँ, जिन्हें 
एेसी अतदष्टि प्राप्र है वे कईं बार व्यथे साहाय्य की विफल 
चेष्टा से बचे रहते हँ; किंतु हमारे लिय उनके उख रटत कौ 
नकल करना निरी विडंबना हे । 

एक बातश्रौरदहै। पापका फल यदिदुःख दी सुनि- 
श्चित है ता फिर पापी फलता-फूलता क्यों है १ चरित्रहीन 
कुक्रियास्रक्त व्यक्ति भी एेश्वयशाली क्यों दो जातारहै? यह 
दृश्य कु्धं विरल नषा रै कि चरित्रहीन कुक्रियाप्रवरत्त व्यक्ति 
धन-दैलतवाला होकर गुलल्रे' उड़ा रहा दै श्रौर सुशील 
सदाचारी व्यक्ति पासमें कौडीन होने से श्रपार कलेश मोग 
रहारै। पेता क्यो हतार? क्म॑वाद यदि धमनीति की 
नीव पर प्रतिष्ठित होता एेसा दृश्य क्वचित्‌ होना चाहिए । 
कितु पेसा नहीं होता । इसका क्या समाधान है ! 

पाश्चात्य पंडित इसका समाधान इस तरह करना चादते 
ईै-- दस लोक में पापपुण्य श्रौर सुखदुःख का सामंजस्य 
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नदी है। इसी लिये परलोक की श्रावश्यकता है । वहाँ 
पुण्य श्रार सुख तथा पापश्रर दुःख का ठीक ठोक सामंजस्य 
रै। तराजू मे तालकर पाप के बराबर दुःख श्रौर पुण्य के 
बराबर सुख जीव को ठीक ठीक भोगना पड़ता है । इसमें एक 
विल्ञ या रत्ती बरावर भी श्रतर नहीं पडता। यूरोप में कट 
ग्रीर न्यूमेन ने एेसा ही मत प्रकट कियादहै। कैट का कहना 
है कि कई बार यदह देखा जाता है कि जगत्‌ में पुण्य कं साय 
दुःख लिपटादुश्राहैश्रर पुण्यन करने से सुख-प्रात्ति मे कुठ 
भी श्रसुविधा नही हाती; श्रीर मजा यह कि जगत्‌ के नैतिक 
विधान क भ्रनुसार एेसा होना ञुचित रौ इस विरोध के 
सामंजस्य के लिये हमे मान लेना पड़ता हैकि दहाति रोने 
पर भी आत्मा जीवित रहता है श्चैर परल्लोक में पाप-पुण्य 
तथा सुखदुःख की सामंजस्य-रत्ता हाती है। हम देखते है 
कि कटने इस विश्वास को “व्यावहारिक बुद्धि का स्वयंसिद्धः 
( 1०६४]५6 ०६ 17261168] (६९०७०) ) नाम दिया है | 
पाश्चात्य दाशैनिक का यद उत्तर क्या टीक है? कर्म॑ 
वाद के साथ धमनीति का क्या दृसरे ठेग से सामंजस्य नहीं 
हय सकता { हमने कमंफल-माग की द्ानबोन करते समय 
जा बाते" की ह उन्हें स्मरण करने से इस प्रश्न का सन्ताष. 
जनक उत्तर मिल जायगा । जन्मांतर मं जिसने दूखरे का 
सुख दिया है, कमं को विधान से इस जन्मे सुख उसके 
लिये न्यायतः प्राप्य है--इसके साथ उसके श्राचर्णया 


1.1 कमवादं 


श्राशय ( श०४*९ ) का कोड वास्ता नहीं । श्राशय के फल 
से-- यदि उसने दुराशय होकर किसी को सुख दियादहो ता 
इसके लिये उसकी प्रकृति मलिन दो जायगो सही किंतु सुख 
देने के बदले मं सुख पाने से वह भला क्या वंचित रहेगा 
इसी प्रकार यदि कोई शुभ उच्छा ज्रीर अशयकेद्रारा परि- 
चालित होकर भी किसी को दुख दिया करता हौ ता इसके फल- 
स्वरूप उत्त की प्रकृति ता मलिन न होगी, किंतु उसे दुःख अवश्य 
भागना पड़ेगा । यो समभिए कि किसी देश में भीषण दुभित्त 
पड़ाहे। हजारों श्रादमी श्रन्न चिना मुमूषुं होकर हाहाकार 
कर रहेरहै। रएेसे समय किंसीने दया के कारण नही, 
धमवुद्धि की प्रेरणा से नहीं क्रतु उपाधि-व्याधि की ताद्ना से 
उन भूखे-प्यासे श्रातुर श्रनाथों का बहुत प्रधिक परिमाण मं 
खाने कौ श्रन्नग्रौर पोने का जलल र्वैटवा दिया) यह काम 
उसने इसलिये किया जिसमें इसकी खबर पाकर रजा उसे 
उपाधि द्वेगा जरर इससे समाज में उसकी प्रतिष्ठा बदेगो । 
इस दु श्राशय के वश होकर उमने यह पुण्य किया । इसका 
फल केसा होगा ? इस बुरी इच्छा से परिचालित श्राचस्ण के 
कारण उसक। स्वभाव श्रवश्यश्रोार भी बुरा हो जायगा, कितु 
किसी भी उदेश्य से क्याँनहो, जब कि उसने बहुत से लेगों 
को पार्थिव सुख दिया है तब कमे-विधान फी रीति से बहभी 
भ्रन्य जन्म में पार्थिव सुख की सामगो ( धन, दौलत, रेशये, 
समृद्धि ) पने का श्रधिकारी होगा। उसने जितने लेगों 
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छ जितना पार्थिव सुख दियादहै उसी कं हिसाबसे उसे 
पार्थिव समृद्धि मिल्तेगो। किसी दुष्टन खेतीसे मुनाफा 
पाने कं लिये धान कौखेतीकी। ता क्या उसके दुष्ट होनेकं 
कारण खेत में घान नहीं जमेगे? यही हाल क्मकाभी 
है। चाहे जिस भाव से प्रेरित दाकर हो, चाहे जिस श्राशय 
से परिचाल्ित होकर हो, दुसरे का सुख-हान सूप बीजजो 
उसने जन्मांतर में बया है उसके लिये इस जन्म में उसे सुख 
वश्य मिलेगा । क्योकि जिस भूमिका (11९०९) मे शक्ति 
की क्रिया होती है उसी भूमिका में उसकी प्रतिक्रिया भी 
होतीदहै। दूसरे का पार्थिव सुख द्वारा सुखी करने से श्रपने 
प्रापक भी पाथिव सुख मिल्लेगा। उहश्य श्रौर राशय 
पार्थिव भूमिका को बस्तु नदी रहै । 

दृसरे पक्त मे यों समभिए कि एक वैज्ञानिक व्यक्ति ने देश 
मे महामारी का भय प्रबल देखकर वहत खाज यार सोच- 
विचार करकं एक दवा का आविष्कार किया शरोर श्रच्छी 
नीयत से उसने उस दवा का सेवन बहुत लोगों का कराया । 
कितु उसका उदेश्य शुभ हाने पर भी फल उलटा हश्रा । उस 
दाक क्रममं भूल दहो जाने से बहुतर भाले-भल्ते लोगों का 
श्रसद्य क्लेश सहकर श्रकाल में मर जाना पड़ा । उस वंज्ञा- 
निकनेजे दृसरोांका दुःख दिया उसका फल उसे श्रवश्य 
भागना पड़ेगा, यद्यपि उसकी सदिच्छा मं रत्तो भर भो कसर 
नथी। एकश्रार शुभ प्राशय श्रौर परोपकार करने कं 


ट कमेवाद 


सदुेश्य के फल से उसका स्वभाव उन्नत होगा, किंतु साथ दी 
साथ दूसरे को पाथिव दुःख देने के कारण उसे भरगल्ले जन्म 
में दुःख मोगना पडगा | 

एकह काम का सिन्न-सिन ग्रादमी विभिन्न श्राशयसे 
किया करते हँ । दुभित्तपीडित का दुःख दुराकाक्ता से ताडित 
हकर भी दूर किया जा सकता ह शरैर निरी करुणा के वश- 
वर्तो होकर भी किया जा सक्ता दै। इन देनं श्रादमियों 
ने पाथिवदृष्टिसेएक दहो कामकिया। देनं ने बहुत से 
दुखियो को दुःख से बचाकर पाथिव सुख दिया । इसका 
फल यह हुश्रा कि अगले जन्ममेदेनाकोा ही पाथिव सुख- 
संपदा मिली । ज्रितु एक का शुभाशय थाश्रौर दूसरेका 
दुराशय --इसका फल भी सूक्तम भूमिका मे फलेगा । श्रगले 
जन्म मे एक ते होगा सुचरित्रश्रीर दूसरा होगा दुश्चरित । 
दोनों को हो धन-दलत की कमी न होगी सहो, कितु जो दुरा- 
शय रहै बह पाथिव समृद्धि के बीच रहकर भी संताषभ्नीर 
शान्ति न पा सकेगा । श्रार जिसका शशय श्युभ है वह समृद्धि 
से भी बटृकर सुख-शांति श्रोर संतोष-- का श्रधिकारी हेगा। 

इसी तरह दूसरे को पाथिव दुःख देने कं स्थानम मी शुभा. 
शय श्रौर दुराशय का तारतम्य देख पड़ता रै । जिस वैज्ञानिक 
ने ्यभाशय से प्रणोदित होकर केवत्त कसिमिक श्रम के कारण 
दसरे को पाथिव दुःख दिया है श्रर जिस वैज्ञानिकने दुराशय 
की प्रेरणा से दुसरे का निद्रता के साथ पाथिव यातना दो 
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दै, उन दोनों की दशा श्रगल्े जन्म में भ्रवश्य हो एक सीन 
होगी" जा शुभाशय है वह श्रगलै जन्म में दुःख तो भोगेगा, 
क्षितु शुभाशयजनित चरित्र की उन्नति कं फलस्वरूप उस दुःख 
मे भी वह सदहिष्ण॒ता श्रौर संतोष का श्रजैन करके दुःख कं 
द्रसद्य बे से घबरा न जायगा। श्रौर दुराशय ग्यक्ति 
का उसका पाथिव दुःख तो मिलेगा ही, साथ ही साथ 
दु्बत्त भौर दुश्चरित्र होने के फल से वह दुःख सहने मे 
द्रसमथ होकर दुःख के बभ को बहुत भारी कर लेगा। 
फल यद होगा कि उसकी प्रकृति मैली से भो मैली हाती 
रहेगो । इस प्रकार कमं का साम्य रकित रहता रै श्रौर उसमे 
सामंजस्य मो बना रहता हे । 


षष्ट अन्य 


कमं का विपाक 


हम देख चुके है कि जीवाला की तीन शक्तियाँ है- 
इच्छा, ज्ञान श्रोार क्रिया। ईइन्दछाशक्ति का प्रकाश कामना 
( 10८5५ ) से होता है; ज्ञानशक्ति का प्रकाश चितन 
( 10४0४ ) से हाता रहैश्रौर क्रियाशक्ति का प्रकाश 
चेष्टना ( ^५11५71 ) से देतारहै। कामनाका नाम काम, 
चितन काक्रतु श्रर चेष्टना का नाम कृति रै। श्रतएव कर्म 
के तीन भेह 11160101 हुए । इस संश मे उपनिषद्‌ का 
कथन है- 

काममय एवायं पुरुप इति । स यथाकाम भवति तत््रतुभवति । 
यत्करतुभवति तत्कर्म कुर्ते । यत्कम॑ कुर्ते तत्‌ श्रभिसम्पद्यते । 
--घ्रह, ४।४। ५ 

"जीव काममय है । उसकी जेसी कामना हाती है तद- 
नुयायी वह चितन करता रै वह जैसा सोचता-विचारता रै 
तदनुरूप काम करता है। जेसे क्राम करता डईैवैसादी रहा 
जाता रहै। इस प्रकार एक जन्म की कामना, वचितनश्रोर 
कायै द्वारा अगलता जन्म नियमित हातादरै।' इस नियम का 
रूप श्रोर इसको प्रणाली कंसी रै ! 


क्म का विपाक क 


पदुले कामनादहेती है या वासना एक जन्मी 
वासना अगते जन्म को किस तरह नियमित करती रहै? 
सल बात यह हौ कि क्रामना जीवको काम्य वस्तुकं 
साथ सयुर कर देती है* । 
स दैयतेऽप्रता यत्र कामम्‌--च्रूह, ४।३। १२ 
जहां पर काम्य वस्तु रहै वहों जीव जाता है । मुंडक उप- 
निषद का इस सवेध में कथन रहै-- 
कामान्‌ यः कामयते मन्वनानः, स कामभिजायते तत्र तत्र) 
--२। २। रे 
(जीव जिन कास्य वस्तुनो की कामना करता ह वहीं पर, 
कामना के फल से, वह जन्म लेता है । 
तदेव सक्तः सह कमणेति। 
लिङ्ग सने यत्र निष्रक्तमस्य 
चद, ४।४८४।४ 
“जिसका मन जिसमें मासक्त ₹ै उसी स्थान में उसे कर्मं 
ले जाता ₹। 
स्वगकामो ऽश्वमेधेन यजेत--किसी ने सकाम भवसे 
स्वगं की इन्धा करके यज्ञ किया। उसका फल यह होगा कि 


# |) ८8171८8 दन्य ८06 को ६0 1116 19८८ ऽ१16€1€ {116 
०१16८४8 07 १९५१७ «९8८ आत्‌ धा पड वलटाहाप11८ ६6 6010618 


0{ 1014 {पिप्प सटप्रालः, 
-- ७८४१२८८८८४१2८४ (2/122224 1९.८८ 6004, .772. 


ध 


५० कमेवाद 


देहात होने पर वह श्रवश्य ही स्वर्गलोक में जायगा; क्योकि 
उसकी काम्य वस्तु स्वर्ग सुख है । 
ते पुण्यमासाद्य सुरन्दलेाकं 
्रश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ । 
--गीता &। २० 
इस प्रकार उस स्वगधाम में उसने बहुत सा देवभोग 
( स्वग॑सुख ) का मजा लूटा । इसके बाद ! 
। तेतं भुवसा स्वगलेाकं विशालं 
स्षीणे पुण्ये मत्यलाकं विशन्ति ।- 
--गीता & । २१ 
उपर विशाल स्वगलाक का सुख भोगकर वह. पुण्यक 
चछ्ोण होति दी फिर मृत्युज्लोक में लौट भ्रातारहै। किसलये! 
बृहदारण्यक ने इसक्रा उत्तर दिया दै- 
प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यक्किञ्चु ह॒ करोत्ययम्‌ । 
तस्माह्छोकाल्पुनरेव्यस्मं लोकाय कर्मे ॥ 
इति नु कामयमानः ।--४।४। 8६ 
(जच उसके किए हए कमं का फल स्वगल्लाक मं पूरादहो 
जाता दै तब वद फिर इस लाक में, इसी कर्मभूमि मे, वापस 
घ्रा जाताहै। यदी कामना की करतूत र ।› 
बौद्ध लोग इसी बातको दूसरी तरह से कहते रहँ । वे 
करते रकि जीव का स्वभोाग पूरा हेते दी उसके चित्तमें 
तन्हा का उदय होतारै। वृष्णा का श्रपश्नंश पाली मे तन्हा 
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रै। तृष्णा = कामना । स्वर्गं के सुदमतर सुकुमार भोग से 
रव उसको तृप्रि नही होती, इस प्रथिवी क हदयतर स्थूलतर 
भोग्य भोग की तृष्णा उसमें जाग्रत हा जाती है। उसके फल 
से बह-स इयते श्रमृता यत्र कामम्‌--उसी स्थान में कामना 
के द्वारा पर्हुचा दिया जाता ई जहाँ एेसे भोग कासंस्पशै 
हा सकता है । जब तक चित्त में कामना रदरेगी तत्र तक 
यह काम उसे काम्य वस्तु के साथ श्रवश्य ही संयुक्त करेगा। 
इसी लिये शाख्रकारो न उपदेश दिया दै-- कामना को क्टाश्रो, 
तृष्णा का हटाभ्रो, क्योकि- 

यत्त कामसुख लाके यच् दिश्य महत्‌ सुखम्‌ \ 

तृष्णाक्षथसु खस्यैते नाहतः षोडशीं कटम्‌ ॥ 

"इस लोक में जो सुखभोग श्रौर स्वगं में जो उच्चतर सुख 
है, वे दोनों सुख ठदृष्याक्तय-सुख कं सोलहर्वे भाग कं बराबर 
भी नरी है ।. 

भ्रवश्य ही यह वासना का व्याग धौरे-धारेदही किया 
जायगा । स्थुल भागक स्थान पर सृच्त्मतर सुकुमारतर भाग 
को बेठाना देगा, धीरे-धीरे विषय कौ शोर से चित्त कोा 
लौटाना होगा । क्रमशः धारणा करनी हगी- 

ये तु सस्पशंजा भाथा दुःखरानप्र एव ते--गीता 

“जा सुख विषर्ेद्रियों कं संस्पशे से हाते ह वे समी दुःख- 
दायक रै ।; ^न तेपु रमते वुधः'--उस सुख से वुद्धिमान्‌ को 
संताष नहीं हा सकता । जन्म-जन्मांतर को प्रभिज्ञता के फल 
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से यदह धारणा क्रमशः चित्त मं एकांत भाव से जम जायगी | 
तव फिर एक दिन एसा भ्रवगेगा जबन कवन कामनाका 
ही मोग बस्कि वासना का ‹रसः तकं उसके चित्त से तिरोहित 


हा जायगा । 
विषया विनिवतन्ते निराहारस्य देहिनः । 
रसवजं रसेाप्यस्य परं दष्टा निवतंते ॥--गीता 
तब उपनिषद की भाषा मे- 
यद्‌। सवे प्रमुच्यन्ते कामा येऽम्य हृदि स्थिताः । 
तदा मर्व्याञ्ष्तो भवति अत्र बह्म समश्नते ॥ 

--- चह, 21४ । ७ 
हृदय में स्थित सारी कामनाग्रां की जड़ उलड़ जाने पर 
मत्य मनुष्य को श्रमरत्व प्राप्न हा जायगा--ब्रहयेजिदु जीव ब्रह्म- 
सिधु में निमग्जित हा जायगा । 

द्विवीयतः, चितन (भावना या क्रतु ) ह । भ्रगल्ते जन्म को 
चितन किस प्रकार नियमित करतार? इस स्वध में ददिग्य 


उपनिषद्‌ का वचन रै- 

श्रथ श्लु क्रतुमयः पुरूषः । यथा क्रतुरस्मिन्‌ लाकं पुरुषो भवति, 
तथेतः प्रल्य भवति ।-- २ । १४। 9 

(जीव क्रतुमय रै, इस लाक में वह जेमा साचता-विचारता 
है, वेसा ही देहात होने पर ( इतःप्रेत्य) हा जाता है ।"* 


‡ धम्मपद मे छिखा है- 

^+ 11 (2८ +€ 2176 18 {116 (€्ऽप]{ गा फ 02 6 119४6 (तपद्र))६, 
1४ 18 {0प्प्रधल्त 0 (पाः धाजाह्0{5, 1६ 18 1206 प0 2 0प्रा 
{00 पशा. 
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भगवान्‌ नै गीता मे भी कहा है--यो यन्चरद्धःसएवसः। सौ 
घात की बात यह कि हमाराजा खभाव या श्राचरण रै बह 
पिछले जन्म में किए हए चितन का फल है मर्थात्‌ हमारे 
श्रगले जन्म की प्रकृति पिद्धले जन्म के चितन द्वारा नियमित 
होती है ( 71100८15 [पा] ९1166161 ) | यह्‌ बात 
हमारे चरित्रगठन के लिये इतनी भ्रावश्यक रै कि इस संबध में 
तनिक विस्तार कं साथ द्मानाचना करना श्रप्रासंगिक नरोागा। 
उपनिषद में जीव को हंस कहा गया है । 
तस्मिन्हसे श्नाम्यते बद्यवक्र ।--श्वेताश्वतर 


कबीर ने इसी बात कौ प्रतिध्वनि करक जीव का संबोधन 
करके कहा है - 
हसा ! सुना पुरानी बात। 
कन मुल्क से श्रायेसि हंसा, 
उतरंगे कौन घाट । 
दस के साथ जीव की तुलना करने के लिये यथेष्ट साथै- 
कता है। व्योमविहारी हंस जिस प्रकार प्रथिवी पर उतरकर 
श्रपने लिये श्राहार संप्रह करता है श्रोर श्रादहार संग्रह कर चुकने 
पर श्रपने निज धाम को विमानमार्गं से उड़ जाता है उसी तरह 


इसी बात की प्रतिध्वनि करके श्रीमती एनी बसंट श्रषने ^16160॥ 
'प्र15तजा अरंथ तें छिखती है-- 

^°", }1€ 1106111} (पाड ग लवली 8१९८८४३1 ४९ 116 &7€ 1090८ 
एष {€ 1०६३ 9 ५1९ ८०8 11 र. 
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जीव भी परथिवी पर जन्म लेकर, चित्त का खाद्य (चितवन लेकर, 
व्योमविद्दारी हंस की तरह भ्रपने निज धाम स्वगंलोक को 
जाता है श्रौर वदाँ पर उस लाए हुए चितन को परिपक्ष करके 
प्रपने में मिला लेता है। इस प्रकार जीव परिपुष्ट हाता रै ।# 

हम एक धंटेमेंजा कुड खाते पोते रै उसे हजम हेनि में 
७-प घंटे क्लग जतिरह। दैहिक परिपाक का जो नियम है 
वही श्रात्मिक परिपाक कार ६०७० वं में हम भूलोक 
मजो ङु चितन-खाद्य संग्रह करते ह उसे देवलाक में पचा- 
कर श्रात्मसात्‌ करने मं कम से कम ५००-६०० वषं लग जाते 
ह। इसी किये जीव के प्रश्वी पर रहने की तुलना में उसको 
खरग में इतने श्रधिक समय तक रहना पदता ह । 

स परिपाक को रीतिक्याहै? दा एकटष्टातदेनसे 
विषय का खुलासा हा सकता है । यों समभिए कि किसी वेज्ञा- 
निक या वेदांती ने सुच््म तत्तव को प्राप करने का प्रयत्न किया । 
नता वह मेधावी है श्रौर न उसकी वुद्धि तीच रै; उसका 
मस्तिष्क साधारण श्रेणी का ह)! जमकर गंभीरतापूवैक 
चितन करना उसके वश्च की बात नहो हेश्रर ज्ञान की प्यास, 

र्लं वस्तु को जानने की इच्छा, उसमें खासी मात्रामें है। 


# [16 (८ ५\८11६४11८ 11{€ 18 016 0 वनञा11 |्रतिका), 16 

९2 0€11€0 ८८५ ९०11९८{ल्त्‌ ला) ला] 111४6 10) {6 ९०1९ 11110 

1116 € इ६प्€ ° 106 §0प), व्मात्‌ 1 15 08 (656 (2६ (€ {0 

&10 ५०8 ; 1८8 व< सल्ला €)0६ त१८[एलात्‌8 ता ६१6 1 प्र्0€ाः पात्‌ 

४३1९६ 9 € ‰€019 [1012468 1६८ 1298 {01116 (10 1/8 
€2.111$ 116. 

-- + (71710, 2८ 26. 


कम का विपाक ५१५ 


इस श्वस्था मं बह मर गया । रथूलल देह को छोड़कर, कु 
दिन कीमलोक में ठहरकर, वह स्वगेलाक में पर्हचा । यषां 
पर उसका दुबल मस्तिष्क कुलं रुकावट नदी डाल सकता; 
प्रव वह उन्हीं वैज्ञानिक श्रौर दाशैनिक विचारों का संस्कार 
लेकर बार बार श्रनुध्यान करने लगा । उन श्रधस्फुट विचार्यो 
का चित्र बारबार उसके चित्त मं प्रकट हेनेल्गा। उस 
प्रनुध्यान का फल क्या हग्रा १ पूवंजन्म में किए हुए उन 
विचारों का संस्कार क्रमशः चितनशक्ति शरीर सामथ्यं में 
श्राकारित हाकर उसको चित्त-संपदा मं परिणत हा गया# । 

सखगभोग कं पश्चात्‌ जब उसका जन्म हूुग्रा तब उसकी 
एकत्र वितनशक्ति का प्रकाश उसकी संपत्ति क रूप मं हुद्मा, 
प्रीर पिद्धल्ञे जन्म में उसका चित्त जिन वैन्ञानिक शरोर दाशै- 
निक तच्वों से छड़ककर हट जाता था, बे सव तत्व श्रगल्ल 
जन्म में उसके लिये सुगम श्रीर्‌ श्रनायासलम्य हा गए्‌ । 

एक ट्टा श्रौर लीजिए । इस जन्म में कई दयाप्रवण 
प्रकृति क्लेकर उत्पन्न श्रा है-लोक-दित करना उसका लच्त्य 
है सही किंतु दरिद्र होने से बह इसका नहीं कर सकता | 
सुयोग, सहायता श्रौर संपत्ति न रहने से उसका लाक-हित 
करने का मनोरथ मनकामनमेंदही रह गया। बह श्रपने 


० म 
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लाक-हितेषणा तत को अ्माकार प्रदान नहीं कर सका। इस 
दशा में उसकी म्रत्यु हा गहदे। उस भ्रतृप्र ल्लोक-दितैषशा को 
लेकर बह स्वगं में पर्हुचा। वह स्वग॑लोक में उसी संकल्प 
की सहायता से श्रपने श्रफल हित-त्रत को काल्पनिक प्राकार 
देकर सबल श्रौर सफल करने लगा । इससे न कंवल उसकी 
हितेषणा वृत्ति पुष्ट श्रौर सथरद्ध हई, बस्कि इन परिकस्पों या 
80116118 कै कायै खूप में परिणत होने की संभावनां भी 
प्रबलतर हने लगी । शोर ज्र उसने श्रगज्ञे जन्म में स्थुल 
शरीर धारण किया तव इन व्रतो कोा सफल करने का सुयोग 
उसे मिलने लगा । 

सुचितन श्रौर सुभावना के संवंधमेंजा बात कही गई है 
वही कुचितन श्रौर कुवासना कं संबंध में भी लमकिए। अतृप्र 
कामुकता श्रथवा लोलुपता की दशा में कों मर गया । पर- 
काल में उसी कामवासना श्रौर अथेगरभ्नुता का चित्र उसके 
चित्त में बारबार उदित हने लगा। फल यह होगाकि 
उसकी कामप्रकृति शरोर लोभग्रक्ृति बहुत प्रबल हा जायगी । 
च्व वह इन्दी को लेकर पैदादहोगा। यह श्रानेद कीवबात दहै 
किं विधाता के विधान से रे बहुत कम होतारै। क्योकि 
जिसने इस जीवन में बेधडक काम श्रथवा लोभ की प्रवृत्ति कोा 
चरिताथे कर लिया है, उसके श्रवश्यंभावी फल से उसे काम- 
लोक में बहुत व्यथेता श्रौर विडतरना भोगनी पड़ती रै। 
यूनानी पुराण के सिसिफल् श्रर टेटालास की कहानी मं यदी 
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रिन्त दी गह है। हमारे पुराणो मेँ वशित नरकयंत्रणा इसी कं 
ध्रनुरूषं बात है । इसी लिये रोमन केथलिक क्रिसानें ने मरने 
के वाद्‌ 2010:.101फ की कस्पनाकीदहै। श्माग में तपाए जाने 
से जिस प्रकार सेने का मैल हट जाता है शरैर साना अ्रसली 
हा जाता है उसी प्रकार नरकाग्नि से जीव शुद्ध हाता दहै। 
इसकं फल से हमारी इस जन्म की श्रभिज्ञता ` प्राज्ञता मं 
शरीर पार्पोकी श्रानुषंगिक यंत्रणा विवेक ( (101486५ ५९ ) 
मे परिणत हाती है* । 

विधाता का एेसा मंगल विधान रहै कि कुछ भी विफल नहीं 
हा पाता, यषां तक किं पाप श्रौर व्यथेता भी उनके शुभ 
हाथसेच्ु जाकर धमे का रूप प्रहण कर लेती रै ¦ 


तृतीयतः ॥ चेष्टमा श्रथवा कृति ( .\€001 ) है । इसकं 
दरारा हमारा भ्रगलां जन्म किस प्रकार निरूपित दाता है, इस 
संबंध मेँ उपनिषद्‌ का वचन है- 
यथाकारी यथाचारी तथा भवति--च्रह ४।४।५६ 
जिलका जेसा कर्मं हाता है उसको वैमा ही फल मिल्लता 
है। इसी की प्रतिध्वनि करके महाभारतकार कहते र - 
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५८ कमैवाद 


यथा यथा कमेगुखं फलार्थी 
करोव्ययं कमफले निविष्टः । 
तथा तथायं गुणसंप्रयुक्तः 
श भाशभं कमैफलं भुनक्ति ॥--शान्तिपव 


पर्थान्‌ सकाम फलार्थी व्यक्ति जैसा कर्म करता रै, तद- 
नुरूप शुभ श्रथवा श्रश्ुभ फल भोगने कं लिये वह बाध्य है । 
जैसा बोज बोया जायगा उसी के श्रनुूप पेड होगा । इसी 
लिय इईंसाइ लोग कह्तं रह .\5 01 800, 50 $१०प् ८8]}). महा- 
भारतकार ने भी कहा रै- 
नाबीजात्‌ जायते किञ्चत्‌ । 
गर्थात्‌ एक जन्म की चेष्टना श्रधवा कृति के फलसे 
ग्रगक्ते जन्म की पारिपार्शिवक अवस्था नियमित होती है। 
( ^\.1.10118 11121९५ €11९117011701611{} | पतंजलि ने योगद्शेन 
मे इसी तत्तव को विशद किया है । 
सति मूले तद्विपाका जस्य्रायुर्भोगाः । 


1 


--यागसूत्र, २। १३ 
भर्थात्‌ इस जन्म के किए हुए कमे के विपाक से श्रगले 
जन्म की जाति, श्रायुश्रौर भोग निदिंश होतारै। हम इस 
जन्म मेँ जो कमे करते ह उसके द्वारा दूसरे का सुख या दुःख, 
इष्ट या श्रनिष्ट, दित या श्रित हाता है । उसका फल्ञ कंसा 
हागा ? हमने जिसका श्रनिष्ट किया है वह हमारा महाजन 
हुभ्रा श्चौर हमने जिसका शष्ट ( प्रिय ) किया है बह हमारा 


करौ क्षा विपा ५६ 


ऋणो हु्रा। इस प्रकारया ते वह हमारा केदार हृभ्र 
या हम उषके कैदार हए । इसके फल से निधारित हता ६ 
कि किस देश मं हमारा जन्म होगा; किंस कृत्त मे, किस युग 
म, {इसी प्रकार जन्मने कें वाद्‌ हमारी श्रायु कितनी 
होगी तथा हमारा भोग श्रीर्‌ दशा केसी रहेगी । इसका निधा. 
रश कम के व्रिधाता लोग कसते ई । इस निधा की रीतिको 
समने कं लिये हमें दो एक दृष्टा दृते पड़गे; साथ ही सा 
यह्‌ भी बतलाना पड़गा कि ्यक्तिगत कमं के साथ जातिगत 
कम का संपकं कपा हे | 
सशी श्राल्तोचना श्रगले प्रध्याय में होगो | 


सप्तम चअन्याय 


व्यक्तिगत शीर जातिगत कम 


पित्ते अध्याय में कमं के विपाक की श्राज्लोचना करते 
समय हम देख चुके ह कि पिले जन्म की चेष्टना श्रथवा कृति 
( ^0० ) कफल से ग्रगल्े जन्म क्षी पारिपारिवेक श्रवस्या 
( ए0णाणला }--जाति, आयु शरोर भोग-नियमित 
हेती हे। 

सति मूले तद्विपाको जाव्यायुर्भोगाः ।--योगसुत्र, २। १३ 
इस नियमन का भेद श्रौर प्रणाली क्या है १ भगवान्‌ 
स्वयं गीता मे कहते है- 
गहना कर्मणो गतिः । 

(कमे की गति का निर्धारण करना बहुत ही कठिन हे । 
श्रोर उस कठिन कायं में हाथ डउाल्ले बिना हम रह 
नही सकते । 

एक साघु ने हमसे एक वार कहा था कि क्म॑-विपाक 
का मेद समभ्ताने के लिये उनके गुर महाराज ने कई जीवो के 
पुराने जन्मों की यवनिका उठाकर उनकी घटनार्पे उनकी दृष्टि 
के सामने खडो कर दी थी । बायस्काप की सजीव चित्रावली 
जिस प्रकार रंगमंच पर दशेक के सामने प्रकट हती है, यह 
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भी उसी प्रकार हुश्राथा । तब इनसाधु काश्री गुरु की कृपा 
से कढ-कुढ मालूम हो सका.था कि किस बीज ने, पिद्धले 
जन्मो में बोए जाने पर, अ्रगले जन्म में केन सा वच्च उत्पन्न 

किया था कीन सा कारण-कूट जन्मांतर मेँ प्रवतित होकर 
्रगले जन्म मे किस काय में परिणत हश्राथा। भ्रसल में 
दिव्य दृष्टि के बल से श्रनेक नर-नारियों का 'पूवजात्ति-विन्ञानः 
निदिष्टनहाशता क्म कौ गहन गति का निधारण करना एक 
प्रकार से श्रसभव है| तथापि थेडेसे दष्टा देने से यदह दुर्बोध्य 
विषय कद्ध स्पष्ट हौ सकता है । 

महाभारत के उद्योगपवं मे भीष्म कोा मारनेवाल्े शिखंडी 
की कथा बहत लोगों ने पदो होगी । भीष्मकं पिता शांतनुने 
दाशराज की कन्या सत्यवती कं रूप पर माहित होकर उसके 
साथ विवाह का प्रस्ताव किया। तब दाशराज ने भीष्मसे 
प्रतिज्ञा कराली कि जेठे हाने पर भी बे राजगदी पर नबैटगे 
श्रीर्‌ इस श्माशंक्रा को निमूंल करने के लिये वे श्राजीवन ब्रह्म 
चारी रगे कफि कहीं चिवाह करने पर उनसे उपजा हुश्मा पुत्र 

५ (जन्मांतर में जन्मांतर की श्रालोचना करते समय हम यह प्रति- 
पन्च करने की चेष्टा करगे कि पूर्वजाति-विक्ञानः श्योक्तिक या श्रसमव 
नहीं है । कैतृषली पाठक इस सबेध मे तच्वविद्यामंडली से प्रका- 
शित [1१५8 0 4105016 -- पष ४०1111९8 पढ़ सकते हं । 
उक्‌ ग्रंथमें व्यक्तिविशेष के ४८ पिले जन्मे की कथा का विस्तृत 
वणन ह । 


६२ कर्म॑वाद 


राजगदी क्रा दावा न कर बैठे। पिताक सुख कं लिये जब 
भीष्म ने यदह कटार प्रतिज्ञा की तब दाशराज ने शांतनु के साय 
सत्यवती का विवाद कर दिया । इस संबंध से, शांतनु के श्रोरस 
ग्रीर सत्यवती के गभ से, चित्रांगद श्चौर विचित्रवीयै नाम 
कदा पुत्र उत्पन्न हुए । शांतनु की मृत्यु होने पर हस्तिनापुर के 
राजा पहले चिच्रंगदं हए श्रौ र जत्र उनकी ग्रकालम्ल्यु हा गई 
तब विवचित्रवीय सिंहासन पर बैठे । श्रपनी प्रतिज्ञा के श्रनुसार 
भीष्मदेव राज्य का इक दछधोडकर, भाई के रक्तक बनकर, 
विचित्रवीयं की श्रभिभावकता करने लगे) धीरे-धीरे 
विचित्रवीयै सयाने होकर विवाह याग्य हुए । तव भीष्म, भाई 
के लिये, योग्य कन्या द्रूदटृने लगे। उन्हें खबर मिल्ली कि 
काशिराज की श्रपूवं रूपवती तीन कन्याश्रो--ग्रबा, श्रविका 
भ्रीर श्रवालिका--का स्वयंवर हेनेवाला है । बे स्वय॑वर-सभा 
मे जाकर, उस समय को रीति के श्रनुसार, पने भुजबल से 
उन तीर्नो कन्यार््रो का हर ल्लाए। इस सभा में शास्वप्रश्रृति 
ध्रनेक त्लवान्‌ राजा ज्ञोग उपस्थित थे । भीष्मकं इस व्यवहार 
सेक्रद्ध हाकरउन ललार्गोनं भीष्मसे ल्लोहा लिया; कितु भीष्म की 
वी्यवह्वि के उत्ताप का कोन सह सका। राजमंडली को 
परास्त करकं भीष्म उक्त तीनों कुमारियों कं साथ दस्तिनापुर 
मे पहुचे । उन्दने भाई के लिये माँ सत्यवती के ये तीनों कन्या- 
रत्र सैप दिए) विचित्रनीयै के साथ कन्याग्नों का विवाह 
निश्चित हुश्रा। तब बड़ी बेटी श्रवा ने ज्षव्जाविनम्र मुख करक 
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मीष्म्‌ से कहा कि मने पटले से ही मन मे शाल्वराज को पति 
मान लियादरै। भला मै भ्रव किस प्रकार विचिन्नवीयै का 
स्वीकार कर सकती हं ? 

यह सुनकर भीष्म नेज्रवा का श्रादर के साथ शास्व- 
राज के यहाँ मेज दिया । श्रवा ने विनीत भाव सेशात्व का 
खव कथा कह सुनाई । शस्व ने कडा कि जव तुम्दं भीष्म 
पराक्रमपूरवंक जीत ले गए रह तच हम तुम्हं किसी तरह श्रगी- 
कार नही कर सकते । अवाने बारवार कष्ाकिर्मैँ भ्रन्यपुां 
नदीं ह श्र्थात्‌ मै निर्दोष कुमारी हह, श्राप मुभे ग्रहण कर लै 
किंतु सांप जिस तरह कचुल छोड देता है उसी तरह शाल्व ने 
श्रवा का ड दिया। 


तामेवं भाक॑मानां तु शाल्वः काशिपतेः सुताम्‌ । 
भ € वचमिवे 
श्रसयजद्‌ भरतश्रेष्ठ ! जीण ' त्वचमिवोरगः ॥--उद्योग० २० 


तब श्रवा श्रत्य॑त उदास दाकर कुररी को तरह रोती-रोती 
शाल्व की राजधानी से रवाना हृदं । उसने निश्चय किया कि 
मेरी सारी विडंबना का कार्ण भीष्महीरौ। शभ्रतएव चाह 
युद्ध द्वारा श्रीर चाहे तप के प्रभाव से-जेसे भो हौ-- भीष्म 
से इसका बदला लेना ही चारिए । 
सा भीष्मे प्रतिकन्तेव्या नाहं पश्यामि सांप्रतम्‌ । 
तपसा वा युधा वापि दुःखहेतुः स मे मतः॥ 
बदला लेने का उपाय सोचती हदं श्रवा तपस्ियों कं 
घ्माश्रम में पर्ची । वहाँ देवयेग से उसकी भंट उसकं नानाजी 


६४ क्मवाद 


के साथ हा गहै। उन्होने द्रवा का सल्लाहदी कि “परश्चुराम 
को राड संसार में एसा कद वीर नही जे भीष्म कोा परास्त 
कर सके । अ्रतएव तुम परशुराम की शरणम जागा ।' म्वा 
ने यदी किया । उसकी कहानी सुनकर .परश्ुराम उस पर 
दयप्र हए श्रौर उसे दिलास्ता देने लगे। अवाने कहा-्मे 
गीर कु नही चाहती, भ्राप उस नीचाशय भीष्म के प्राण 
ले लीजिए । 

भीष्मं जहि महाबाहा यत्कृतं दुःखमीदशम्‌ । 

दूसरा उपाय न देखकर परशुराम, अरवा को साथ लेकर, 

भीष्म के पास गए । उन्हे भीष्मको आज्ञा दी कि “जब 
इसे शास्वराज नही रखना चाहता तब तुम इसे ग्रहण कर 
लो ।'2 इसके लिये भोष्म राजन हए । इस पर भोष्म श्रौर 
परशुराम के बीच भयंकर युद्ध हुश्रा। कई दिन तक युद्ध हाता 
रहा, किंतु कोई किसी का परास्त नहीं कर सकरा। तव 
परशुराम ने श्रवा से कहा--““हे भामिनी, मैने ्रपनी सामथ्यं 
भर पराक्रम कियाद कितु्मे भोष्म को परास्त नही कर 
सका । भलामैश्ररक्याकर सक्ता? तव रोष से 
लाल-लाल श्रांखे' करकं चरवाने परशुराम से कदा-देखना 
चाहिएकिजा काम श्राप नीं कर सके वहम कर सकती 
या नहो; सै स्वयं युद्ध कं मैदान मे भोष्म के मारछूगी । 

गमिष्यामि तु तन्राहं यत्र भीष्मं तपोधन! 

समये पातयिष्यामि स्वयमेव श्चुगूद्रह ॥ 
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ग्रता क्रोध से श्रधीर होकर, भोप्म को मारने के उदेश्य 
का सफल करने की इच्छा से, तपस्या करने चली गई । यसुना- 
किनारे घने वन मं जाकर अना बड़ो कटोर तपस्या करने लगी । 
इस प्रकार बारह वषं बीत गये । दवा के श्रात्मीयों नेश्रौर 
सिद्ध तपस्ियां ने उसे रोकने की बहुत चेष्टा की किंतु ञ्रवाने 
प्रतिज्ञा करके कहा कि भीष्म का विनाश किए विना मै तपस्या 
नही ड सकती । 
नाहत्वा युधि गाङ्गयं निवतिभ्ये तपोधनाः । 
समय पूरा रेने पर उसकी साधना सिद्ध हई। स्वयं 
महादेव ने प्रकट होकर उसे वरदान दिया ।- 
हनिष्यसि रखे भीष्म पुरुषत्वञ्च लप्स्यसे । 
दरुपदस्य कुले जाता भविष्यसि महारथः ॥ 
प्रव गरवाने बड़ी सी चिता बनाकर उसमें भ्राग लगाई 
शरोर रोषदीप्र चित्त से, भीष्म का मारने के भाव से भावित 
हकर, वह उस श्राग मं कूद पडी । 
चितां कृत्वा सुमहतीं प्रदाय च हुताशनम्‌ । 
प्रदीप्तेऽग्नौ महाराज रोषदीप्तेन चेतसा । 
उक्त्वा भीष्मवधायेति प्रविवेश हुताशनम्‌ \ 
इसका फल क्या हृश्रा? जच्रवाने कुद ही समय मं 
दुपदराज के पुत्र शिखंडी के रूप में जन्म लिया। उसने 
कुरत्तेत्र के युद्ध मे, श्रजैन की खहायता से, भीष्मको मारकर 
भ 
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उस पूवं जन्म के वैर का बदला ल्िया। एेसा हना कुद 
विचित्र नही है। क्योकि हमने गीता मे मगवान्‌ के भुंह 
से सुना रै- 

यं यं वापि स्मरन्भावं व्यज्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमेवेति कैन्तेय सद्‌ तद्‌भावभावितः ॥ 

“जिस जिस भावसे विशेष रूप से भावित होकर जीव 
देह का त्याग करता रै उसी भाव का दूसरे जन्ममेंप्राप्रहा 
जाता) इस प्रकार कमं का विपाक साधित होता रै) 

तत््वविद्यामं डली की स्थापना करनेवाली मैडम च्लावेटस्की 
शिवाजी के पिद्धले जन्म की एेसी ही कथा कहती थी ! यदि 
उक्त कहानी सच हो तो हम वतमान युगमें भीष्मश्रौर चवा 
की जेसी घटना को फिर देखते रै । 

वह कहानी इस प्रकार है-डोलगुकां नामकाख्सकं 
राजवंश का एक समीपवतीं श्रात्मीय, जहाँगीर कं बादशाह 
हाने के कई वष पडले, वैराग्य क कारण राजसम्मान श्रौर धन- 
देलत उड़कर संन्यासी के वेश में एशिया के श्रनेक स्थानें 
मे घूमता-घामता श्त में भारतवष श्राया । इस यात्रा के समय 
वह तिभ्बत मे किसी सिद्ध यागी का शिष्य हा गया श्रौर उसने 
योगविषयक कई दुलभ भरथो फो हस्तगत कर ल्िया। कुद 
दिन दिल्ली में रहने पर कई एक श्रसरिष्ठ कटर मुसलमानां 
से उसका कगड़ा हृद्या । उन्हनि उसे तरह तरह से सताया । 
धादशाह क यहाँ नाल्िश करने पर भी किसी तरह उसका 
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संकट, नहीं टला; मामला यहाँ तक्र बट कि मुसलमार्नो ने 
उसके प्राणप्रिय योग््रंथो कोश्माग में भोंक दिया। इससे 
डोलगुर्का ने विशेष रूप से करद होकर मुगल-साम्राञ्य का 
नाश करने नो प्रतिज्ञा की शरीर महाभारत को वाकी भाँति 
बदला लेने के भाव से भावित होकर वह उसी श्माग में कूद 
पडा जिसमे कि उसकं प्राणप्रिय प्रथ जलाएगएयथे। यही 
डोलगुक् श्रागे चलकर शिवाजी के रूप मं प्रकट हुश्रा। 
शिवाजी महाराज इतिहास-परिचित है । इतिहास पटनेबाले 
सभी जानते ह कि कोशल, एकाग्रता, उद्यम श्रौर निष्ठाके 
साथ उन्हे श्रपने जीवनत्रत को मुगल-साम्राज्य की जड 
खे7दने में लगा दिया था श्रौर श्रपने प्रवतित किए हुए जीवन- 
प्रभात के मध्याह्न मं उन्न मुगल-साभ्राञ्य का किस प्रकार 
विल्लोडित शरोर विध्वस्त कर उालाथा। हम यहां परमभी 
कर्मविपाक का एकर भेद देख सकते हे । 

कड वषं हए, “थियासे।फिस्टः पत्र में एक सच्ची कहानी 
प्रकाशित हृद थी। उस कहानी से भी कमं के श्रनुगुण 
विपाक का पता लगतारै। यदि कोई एक जन्म मे समीपी 
्रात्मीय की (जिस पर कि सदय भ्रर सस्नेह व्यवहार करना 
उसका कतव्य है) श्रवज्ञा श्रौर श्रनादर करता है तो यह श्रसं- 
भव नही है कि गलते जन्म में बही अवज्ञात श्रात्मीय उसका 
विशेष श्रादरपात्र होकर जन्म क्ञेगा श्रौर उसके दुलार को 
ध्माफषिंत करके वह श्रांखो का तारा होगा तथा श्रकाल्ल में 
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उसके सारे स्नेहब॑धनों को तोड़-ताडकर उसे ्रपार शोक-सागर 
में बहाकर धोखा दे जावेगा ।* 

'यियासोाफिस्ट' पत्र मेँ प्रकाशित उस कानी से हम कमं 
के इस विपरिणाम को भली भोति हृदयंगम कर सकते हे । 

कहानी यह है-- महाराष्ट प्रदेश कं पात्य खड मेँ एक 
डाकू रहता था । लूट-खसेोट करना उसका पेशा था । दैव- 
योगकीबात दहै कि एक दिन एक बनिया बहुत सी धन-दौलत 
साथ लिए उस पहाड़ी मागंसे ्रपनेदेशकोाजा रहाथा) 
उसने डाकू क पंजे में पड्कर उसकी खुशामद इसलिये की 
जिसमें डाकू उसको जन नक्ते ले। उमने भ्रपनी धन-दौलत 
के बदलते में श्रपनी जान बचा लेनी चाहा । किंतु निदेय डाकू 
ने उसकी एक मी बति न मानकर बड़ी बेरहमी से उसकी 
जनलेलीश्रौर सारा धन ल्युट लिया। श्रव बहतसा धन 
पास दो जाने से वहं चारी डकेती करना दोडकर मालदार 
्रादमी की तरह रहने लगा । वह निःसंतान था। वुदृपि 
में उसकं एक सुकुमार लडका पैदा हुग्रा । यह बेटा वृदे बाप 
कोप्राणांसंमभीप्याराथा। बुडढे ने इस लड़के के लालन- 
पालन श्रार पढने-लिखाने में बहुत रुपया खच किया । जव 
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वह्‌ विवाह के लायक हुश्रा तब एक सुंदरी कन्या कं साथ 
उसका विवाह कर दिया। वुडढे की मानों सभी इच्छां 
पुरी हो गई । उसके हदय मेँ श्राशा का फुदारा द्वूटने लगा । 
इसके कुल दिन बाद उस लड़के का एकाएक ठेस बीमारी हई 
कि उसे खटिया पकड्नी पडो । वबुडढे ने बहुत खचे करके 
नामी व्यो से उसकी चिकित्सा कराई शरीर चतुर पंडितो से 
पूजा-पाठ कराके उसको रोग से बचाने कं लिये कुद उठा न 
रखा किंतु कद्ध कारगर नदह्श्रा। धीरे धीरे सभी ने उसके 
जीने की श्राशा उड दी। 

इसी समय एक दिन रोगी को कुछ माराम सा मालूम 
हष्मा। खुशी के मारे उसके पिता का चेहरा खिल गया। 
वह बेटे के पर्लंग पर एकम्रोर जा वेठा। पुत्रने इशारे से 
जतलाया कि म पिता से कुद गुप्त बात कहना चाहता ह । 
तब नौकर चाके शरीर वैया का दुसरे कमरे में पर्हैचा दिया 
गया । एकांत पाकर पुत्र ने पिता से कहा--“"बावूजी, मापने 
मुभे पदचानाभी ? पिता ने समभा कि लडका बेहोशी 
मे बक रहा है । उन्होने उसे दिलासा देकर कहा--““वेटा, 
यह क्या कहते हो १ भला में तुम्हं पहचान गा नदीं ? तुम 
तोमेरेप्राण दहो बेटे ने कहा--“म यह नहीं पृद्खता। 
्रापकोा उस दिन की याद रै जिस दिन शआमापने ग्रभ्युक 
पहाड़ी रास्ते में श्रमुक बनिये को जान से मारकर उसका 
सवस्य लूट लिया था {7 बुडढे के सिर पर माना गाज गिरी । 
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उसने श्रकचकाकर सोचा कि इससे वह्‌ बात किसने कह दी । 
उसने प्रकाश्य रूप से पृद्धा--“यह सब क्या कते हो ? वैद्य 
कोा बुलाङं {` बेटे ने कदहा--“'देखिषए, मुं रव समय नहीं 
रै। मरने से पले मँ तिम बात कह देना चाहता मै 
वही बनिया हँ जिसे श्रापने बुरी तरह से मार डालाथा। 
इस जन्म में श्रापकाबेटा हृश्रार्हु। मं जवसे पैदा हन्ना 
तब से ल्लेकर भ्राज तक मेरे लिये जितना रुपया-पैसा खच किया 
गया दै उसका हिसाब करने से ्रापकेा मालूम होगा कि उस 
बनिए का जितना धन लूटा था उतना ही यहदहुश्रा। व 
मे जातारह। उस रकम का सूद वसूल करने कं लिये म अपनी 
कम-उम्र खरी को द्धा जाता ह । इसका पान्तन जिंदगी भर 
करना 1"; वस, बेटे की ग्रांखें मुद गड" । 

यह कहानी काल्पनिक हा चाहे सत्य, यह इस बात का 
बद्धिया उदाहरण रहै कि एक जन्ममे किए हुए कर्म का विपाक 
प्रगले जन्म मे कैसा हाता है । 

इस हत्या कं मामले कं फलाफल को तनिक द्धान-बीन 
करनी चादिए । कमंविपाक की साधारण रीति यदह रहैकरि 
श ता इतन हन्यते: भ्र्थात्‌ जो व्यक्ति मारा गया है वह 
मारनेवाले को मारेगा । इसका यह अथं नहीं है कि हत व्यक्ति 
प्रपने ही दाथ सखे हत्यारे की जान ल्गा-इसका ता यह श्रथ 
हैकि दत्यारे की मृत्यु का श्रादिकारण श्रथवा निमित्त वह 


जरूर ही होगा। कभी कभी यह देखा जाता है कि चिकि- 
क 
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त्सक कं भ्रम श्रथवा कंपाउडर की भूल से कुद की कुद दवा 
मिल्लने "पर रोगी मर जाता है । यद्यपि एेसी हया अनिच्छाक्रत 
है, किंतु है कमंजनित । यहां भी बही नियम है-- हंता दतेन 
हन्यते । इस संबंध में कं वषं पहले थियासाफिकल रिव्यू? 
पत्र में एक विचित्र कहानी प्रकाशित हदंथी। कहानीका 
शीषेक था ("7९]1€' ° 1101180 । कहानी यों स 
प्रतीत युग मं समुद्र-पार के एक देश में कोई प्रबल परा- 
क्रमी राजा था। उसने बहुत से द्वारे द्वारे रर्ज्यो का जीत- 
कर ग्रपने साम्राज्यमं मिनाल्िया। इन जीते गए द्वारे 
राज्यां मे से एक राज्य श्राचार, धर्म श्रौर सभ्यता के हिसाब 
` से विजयी राज्य से बिल्कुल विपरीत था। सम्राट्‌ ने इस देश 
का शासन करने क लिय वर्ह कं एक नायक का नियुक्तं कर 
दिया। सम्राट. का श्राशय भ्रर उदेश्य बुरा न था रितु वह 
उद्धत श्रर ग्रात्माभिमानी था। उसने जिद के मारे उस विजित 
देश को श्रपनी प्रवतित की हुदै प्रथा से परिचालित करने का 
लाचार किया। फल वही दुभा जो होना चाहिए | प्रजाने 
ऊबकर श्रोर चिदृकर विद्रोह का भंडा खड़ा कर दिया । सब्राद्‌ 
क प्रतिनिधि उस नेता ने सम्राट. का तरह तरह से समम्ाने 
की चेष्टाकी। कितु उन्होने अपने निर्दिष्ट मामको दाना 
किसी तरह स्वीकार न किया। तव वह नायक, कतेऽ्युद्धि 
को प्रेरणा से प्रणोदित होकर, विद्रोही प्रजामेंजा मिला। 
प्रकाड सेना लेकर सम्राट्‌ उत्त विद्रीहं का दमन करने चद्‌ 
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श्राया श्रोर थोडे ही समय में विद्रोह को दबाकर उसने अपने 
भूतपूव प्रतिनिधि उस नेता को केद कर लिया । बंदी अंजीरों 
से जकड़ा जाकर सम्राट. के सामने लाया गया। उसने 
सब तरह से श्रपने दाषका धो डालने कौ चेष्टा की; कितु 
सम्राट. ने उसकी बातों पर ध्यान हीन दिया । उसने निदै- 
यतापूंक उस नायक को मरवा डाला । उसके वाद कदे वं 
बीत गए । उन्नोसवीं शताब्दी कं प्रथम भाग मं वही सम्राद 
श्रीर वदी नायक ईंगलैड के कार्मवाल प्रदेश में पैदा हए । इस 
बार सम्राट्‌ हुश्रा एकं प्रबल प्रतापी जमादार-नाम हुभ्ा सर 
रिचिडं रासवेन ( 1 [पलायत 1.08 ) शरीर वह नायक 
हुश्रा विल्िश्रम पेनालूना ( छ 1112 €| प३.) नामक एक 
ऊंचे दजका किसानकाबेटा। उसे खेती नहींसुहाती थी । 
वह गाँव गाँव मे घूम फिरकर राजपृताने के चारणो की तरह कथा 
ग्रीर कहानियाँ सुनाया करता था । गाँववाले उसको श्राव-भगत 
करते थे, उसकी वाग्मिता श्रौर कानी सुनाने की कुशलता से 
माहित हा जाते तथा अज्ञात भाव से उसके पक्त मं हा जाते थे। 

रासवेन जिस गांव का इतां कतां विधाता था उस गाँव 
मंएकदधटीसी नदीथी। इस नदी पर पुल्ल नहींथा। 
जब्र उसमें पानी कम रोता था तब ल्लोग उसे यही पार्‌ कर 
लेते थे कितु बरसात कौ बाढ कं समय पारहोनेमंदा चार 
च्मादभिर्यो की जान हर साल जाती थी । इतने पर भी किसी 
ने पुल बाधने का प्रबंध नहीं किया । 
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२००० वषं पहले किसी जमीदार ने इस नदी पर यहां 
पुल्ल वैंधना चाहा था । गाँववालो का विश्वास है किं उस 
तैयारी का फल बहुत ही बुरा हग्राथा। गौव हेजा एूट 
निकला श्रौर श्राधे के लगभग गाँव की जनता उस बीमारी की 
भटदहो गई। यह द्धोरी सी नदी गोया जलदेवी रहै। पुल 
देखकर वह श्रप्रसन्न हो गई- यो पुल वंध जाने से जलदेवी को 
वाषिंक बलि मिल्लना बंद हो जाता! रासवेन इन कुसंस्कारों 
कान मानताथा। उसने इस नदी पर पुल्ल रबधवाने की 
जिद को; गाँववालो के कुसेस्कार का ऊुचलकर उन्हें मौत 
केमु से बचाने का निश्चय किया! गाँव में ्रात्तक की 
श्ंधी बह्ने लगी । प्रजा के मनम विद्रोह को श्राग धधकने 
लगी ¦ गाँववालों ने विलिश्रम के अ्रपना मुखिया बनाकर, 
उस श्रासन्न विभीषिका से वचने कौ आशा से, रासवेन क 
पास दूत कौ हैसियत से मैजा। विलिश्रम ने जमींदार कोा 
हुत बहुत समभ्राया, धमकाने मे भी कुछ कसर नदी को; कितु 
जमीदार श्रपनी जिद दाडने का किसी तरह राजी नदी हश्रा। 
विफल-मनारथ होकर विलिश्रम श्रप्रसन्न चित्त से लौट श्राया । 
वह एक सूनसान बगीचे में बैठकर सोचने लगा--“*जमीदार 
पुल नाने का हठ कर रहा है, कितु इससे नाराज होकर प्रजा 
पुल का ताड फोड़ डालेगी-जमीदार क घर-द्रार कोाभी जला 
सकती है । बड़ा दंगा हो जायगा । सैकड़ श्रादमी जख्मी हौगे 
भ्रीर मारे जारयैगे । क्या इसको रोकने का कोद उपाय नहा है ! 
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है क्यों नहीं ! जिहो जमीदार के दुनियाँ से हटा दिया जाय। 
हया--नरहत्या ? इसके सिवा दूसरा उपाय नहीं ! यह हत्या 
नही ₹ै--यदह ते श्रत्याचारी का दमन है, दुष्र॑त्त को दंड देना 
रै । इससे सैकड़ां दुखियों का द्युटकारा दोगा--यह ते मुक्ति 
है! श्रौर इस मुक्ति कं लिये निमित्त है विलिश्नम !"' 
विलिश्रम ने विलंब नहीं किया । एक पैनी छुरी लेकर वह 
कुर्ती से जमींदार कं महल की श्रोर दौड़ा । मह्न में खिड़की 
को राह घुसते समय उसे जमीदार की भानजी दारी लडकी 
मिल्ल गई । यह विलिश्नम को पहचानती थी । उसे देखते ही, 
क्वान सुनाने के लिये, लडकी ने पकड लिया । रासवेन पास 
दी था। उसने मनुष्य की बोली सुनकर बाहर माकर. विलि. 
प्रमकोदेखा। इससे वह प्रसन्न नही हश्रा। कितु उस 
भानजी के श्राग्रह को बह राल नही सका । विलिग्रम ज्याही 
कहानी कहने को तैयार हुश्रा त्योही एकाएक उसकी पूवं जन्म 
की स्मृति के किवाड खुल गए । वह कहानी कं बहाने उसी 
पिले सम्राट्‌ श्नौर नायक कौ कहानी कहने लगा । रासवेन 
मुग्ध होकर सुनने लगा । उसने समा कि वह जिद सेभ्राद्‌ 
मष्ट, श्रोर गांववाल्ले ह वह श्रत्याचार से सतां गई प्रजा । 
उसका मुखिया बनकर विलिश्रम मेरी हत्या करने राया । 
रासवेन ने कहा--““विलिश्रम ! उसी पुराने वैर की याद करकं 
क्या चुरी लेकर तुम बदला लेने श्राएदही {` विलिश्रम इस 
वात को श्रस्वीकार नहीं कर सका | तब दोर्नो के बीच धीर 
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भावसेश्रर एक बार समभौता हुश्रा । जमोंदार ने श्रपनी भूल 
समभ ली --सममः लिया कि जिद से लाकमत को रौदकर प्रजा 
की भलाई करना संभव नहीं है । पुल का बनाया जाना रोक 
दिया गया । जमींदार के मित्र की रैसियत से विलिश्रम उसका 
प्रधान मंत्री हो गया । पुराने वैर का हिसाब चुकता हौ गया । 
कितु हंता हतेन हन्यते । इसकं कुड दिन बाद उसी नदी मं 
भारी बाद श्राईं । होनहार कौ बाततेा देखिए कि उस विया 
मं विलिग्रम इबने का हुश्रा तब रासवेन ने कूदकर उसके ता 
प्राण वचा दिए कितु श्राप न उबर सका) उस दिन इस प्रष्ठ 
बलिदान को पाकर क्या जल को देवी प्रसन्न ददं होगी !? 
इल कानी मं हमे देए त्व स्पष्ट देख पड़ । (१) (हंता दतेन 
हन्यते?; (२) शप कम का फल किसर तरह भोगना पड़ता हे । 
बुद्धदेव ने भी इससे मिलती जुलती एक कानी कही रै । 
दा राजवं शो में कड पुश्तों से एक शोणित-कल्लह (10० -०५) 
प्रचलित था | इसवंशकाजेा प्रधान हाता वहउस वंश कं 
प्रधान की छल बल कोशल से हत्या कर डालता थ।। बदला 
लेने के लिये हत राजा के वंशवाल्ले हत्यारे राजा की जानल 
लेतेथे। फिर इस पिद्धली हत्या का बदला लेने के लिये उन 
हत्यारो की हस्या की जाती थी । इस प्रकार कदं पुश्तां से 
बटृता हुश्रा यदह शोाणित-कलह चला श्रा र्हाथा। इस बार 
जिसके हन्ता होने का नवर था उसने सोचा कि “यह ठरते 
इसी तरह पुश्त दर पुश्त से चला श्रा रहा है । मेरे पिता, पिता- 
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मह शरैर प्रपितामह ने दूस को माराश्रौरवेखुद भी मारे 
गए । किंतु उससे क्या लाम हुश्मा ¶ इटान्नोा भगड्ा, मेँ इस बार 
बदला न लगा । पुश्तैनी भगडे का अत यहीं पर हौ जाय | 
यही हु्रा। प्रतिद्द्रो राजाने जबद्रद्री राजा कं इस श्रच्छे 
विचार के समाचार सुने ता उसे भी बहुत पह्छतावा हुश्रा । उसने 
संधि करने कं लिये स्वयं शत्र को मित्रभाव से गलते लगा ल्िया । 

हत व्यक्ति यदि दत्यारेपर वैरभावन रखे शरीर इत्यारे 
का त्तमा कर दे ता उनकं बीच देन-लेन का हिसाब बंद 
हा जाय । कमं कं विधान से यद्यपि हत व्यक्ति ईहत्यारे की 
मृत्यु का अनिच्छाकृत निमित्त रहता रहैत भी दोन कं बीच 
काऋण बेबाक हा जाता हेै। 

कमं के विपाक कं सेवंध में हमे एक वात पर शरीर ध्यान 
देना चादहिए। दृसरे कीसेवाश्रौर दपकार करने के प्रवसर 
को कभी खाली न जाने देना चादिए। यदि कद इस 
्रवसर पर चूक जाता हे ता उसे अ्रगले जन्म में वहत व्यथेता 
श्रीर विडंबना सहनी पड़ती रै। उसकी प्रबल श्राकात्ता 
पग-पग पर कुंटित हत्ती है, उसकी डच्च श्राशा प्रायः धूल्ञ में 
मिल जाती ह शरैर उसकी लोकोपकार करने की इच्छा, 
शक्ति शरोर सामथ्यै न रहने के कारण, निष्फलता की दल- 
दल में फंस जाती है# । 
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कई कोई जन्म से ही श्रध श्रथवा लूला-लंगडा, जड या 
उन्मत्त पैदा हाता रै। एेसा क्यो होता रै? यह किस 
पापका विषम परिणाम है १ कर्मत्व का पता लगाने से 
मालूम होता है कि अ्रात्मापराध-वरच्त का ही यह विषमय फल्ल 
है। जा लोग पाप-प्रवृत्ति की प्ररोचना से प्राकृतिक विधिका 
उल्लंघन करते हे, श्रथवा व्याधित, पीडित. श्रातं, भीत या 
शरणागत पर शअममानुषिक ्रलयाचार करते ह उनकी अगले जन्म 
मेँ एेसी ही ददशा हती है) कर्मदेवता लोग उसे एेसे वंश 
मेले जाते है, उसे एेसी कोख मं पर्हुचादेतेरह, एसे बवीजसे 
जन्म दिलाते हं जहां एेसी व्याधि उत्तराधिकार-सूत्र से संतान 
मे सक्रमित हा सकती है ¡ उसके फल स्वरूप वह जन्म सेद्ी 
ग्रधा, बहरा, लयूला-लंगड़ा, जड या उन्मत्त प्रभृति होता रै भ्रौर 
जन्म भर उस पुराने पाप के निशान का लाद रहता है । 

यहाँ तक व्यक्तिगत क्म की श्रालोचना की गई। श्रव 
जातिगत कमं की विपाक-प्रणाली की श्राज्ञोचना को जायय । 
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व्यक्ति की संहति का जाति समभिए। एक जाति कं 
व्यक्तियों मे जा युतसिद्ध संयोग ( 0"€5016 णापि ) दाता 
रै वही जातिरै। जिस प्रकार उ्यक्तिगत कर्म है उसी प्रकार 
जातिगत कमं रह । जब्र एक जाति संहत रूप से किसी जाति का 
उपकार या अपकार करती हे, उप्तका हित या श्रहित, कस्याथ 
या श्रकल्याण, उन्नति या अवनति करती है तव उस जाति का 
वह कर्म जातीय कर्म कहाता है, इस प्रकार एक जाति के 
साथ श्रन्य जाति के कर्मबधन की गोठ जुड़ जाती हे! इस 
ग्रथि द्वारा एक जाति अनन्य जाति कं साथ कम॑सृत्र में वेध 
जाती है । व्यक्तिगत कर्म की भांति जातिगत कम का भी फल 
मगना पडता है; क्ये।कि "नाभुक्तं क्ोयते कमे' , ता जातीय 
कम का विपाक किस प्रकार होतार ? 

दा जातिया के संस्पशै से जहाँ लेन-देन श्रा है वहां एक 
जाति दृसरी जाति की साहूकार हे । इस कमेण की वसुनी 
कं लिय क्म॑-देवता लोग इन देना जातिया का परस्पर संयुक्त 
कर देते इ। जैसे ईगलेड शरीर भारतवषं । जव ईस्ट इंडिया 
कंपनी इस देश में पदक्ते पहल व्यापार करने श्राईे थी तब 
युरोप की श्रौर भी कईं प्रबल जातिया इस देश में श्राकर कोटी- 
वाली कर रही थीं । उनमें से बहुतां को, खासकर फ्रसी- 
सियो की, भ।रतवषं मेँ श्रपना साम्राज्य जमाने की प्रबल इच्छा 
थी। श्रारंम में राजपुरुषं या त्रिटिश जाति की इच्छा यह 
नथी किख देश में स्ट इंडिया कंपनी राज्य कौ जड जमयवे। 
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परंतु विधाता नै घटनाचक्र का इस तरह धुमाया कि बहुत कुद 
बाध्य हकर ईगलँड के भारतवषं के साथ नाता जोड़ना पड़ा । 
हम श्रव तक नही जानते कि इस सवव का परिणाम क्या 
होगा। हीं, इसमें सदेह नही कि यह संवंध जातीय कमक 
विपाक रै। ञ्रानैदमठः में बंकिमचंद्र ने 'सत्यानदः गुरुके 
मह से इस संबंध का शीघ्र फल प्रकट कराया है | 

किसी किसी तत्वदर्शी कं मंहसे सुना हे किर्ओंगरेज जाति 
ने विपुल व्याग करके नीग्रो जाति का दासता से मुक्तं करनं 
काजो पुण्य संचित कियाथा उसी का साक्तात्‌ पुरस्कार यह 
भारत-साम्राज्य रै। दुष्छृति कंद्भारा सुकृत का नाश हा 
सकता है, सुयोग का ठोक टोक्र त्र्यवहार न करने से दुर्योग 
का उदय हा जाता है, सुदिनम सयत श्रर संहत न हेनेसे 
सुदिन दही दु्दिनदहा जता है। अरगरजों कं जातीय कवि 
किपलिग ने एक दिन सखजाति का सावधान किया था- 
68४ © 1010610 (माइयो ! भूल मत जानाः । इम भी 
ग्गरेज जति से सावधान होने के लिय कहते है। ईस्ट 
इंडिया कंपनी के श्रमल मे इस देश में श्रनेक श्रत्याचार शरोर 
श्नाचार हुए ये-भारतवबासी बहुत सताए गएथे। यं 
सब बाते इतिहास पठनेवालो से छिपी नहीं ह । इन जातीय 
पापों कौ बदौलत ईगलैड का पिला पुण्य बहुत श्रधिक मात्रा 
मे कमहा गयारहै। भव समय रहते रहते उसे भारतवषं 
मे खराज की स्थापना करके भारतीये की उन्नति धार श्रभ्यु- 


८० कमंवाद 


दय का मागं खाल देना चाहिए; क्योकि विधाता का रोष 
बड़ी भयानक चीज है । विधाता की करोध-पृथं दृष्टि पडते ही 
सव जलकर खाक हा जातारहै। धर्मभीरं वृद्ध मंत्री ग्तैडस्टन 
लिख गए है- 

1 का 10 त768त्‌ त ५76 वप्वद्ताल€ाता ग &०व पण 
1५78187 {07 (पक व्ूाठात्‌ कात पा४$ 0 ककत§ (1108 
ग्र्थात्‌ ““चोनी जाति के संबंध में ८ अ्फीम के मामल्तेमे) 
श्रपनी जातीय दु्कृेति कं लिये हम विधाता कं रोषके डर 
से शंकित ई; चोन का लद्त्य करकं ग्लीडस्टन साहवने 
जो बात कही थी वही भारतवषं को लस्य करके भी कहीजा 
सकती है ¡ श्रतएव ईगलँड के सावधान हाना चाहिए | 

श्रीमती एनी बेसंट ने एक ज्वलंत उदाहरण दिया है 
जिससे पता चलता है कि इस जातीय दुष्छृति का विपरिणाम 
कैला शोचनीय हाता है । तेरह श्रैर चेदहवी शताब्दो 
में ज्र स्पेन का सैभाग्यसुयै मध्यगगन में चमक रहाथाश्रीर 
वह सारे पाश्चात्य मंडल का श्रगुश्रा था, तत्र विधाता नं 
स्पेन को एक ्रतुल सुयोग दिया । कोलंबस के प्रयत्न श्रौर 
लाहस के फल से श्रमेरिका का त्राविष्कार हृश्रा श्र क्रमशः 
वह॒ जीता जाकर श्रधिकरेत हो गया। श्रव श्रमेरिका का 
विपुल वैभव श्रौर विराट भूभाग स्पेन के श्रधिकार मेँ श्रा गया। 


,# &६€€ 78, 4111116 28688118 1४० प्र्ठा ° 1.16 924 
000 -- ८1. 


व्यक्तिगत शरीर जातिगत क्म ८१ 


कितु स्पेने इस सुयोग से क्या लाभ उठाया? जिन्होनि 
मेक्सिको श्रौर पेरू-विजय की शोक-कहानी पढ़ी है वेस्पेनके 
्ममानुषिक अत्याचार श्रौर श्रासुरी दुव्यैवहार से पोडित श्रैर 
मर्माहत हए रै । स्पेन के इस श्रासुरिक श्रत्याचार से एक 
प्राचीन, निरीह, निरपराध, शात, शिष्ट, सरल जाति श्रकाल 
मेही नष्ट दहा गडे। उस जाति की सुकुमार सभ्यता, शिल्प, 
संगीत श्रौर सैीदयैका चिद्व भी न रह गया। इस प्रकार 
स्पेन ने एक्र उत्कट दुष्कृति श्रलिंत की । चित्रगुप्र के खाते में 
उलके नामे एक बहुत वड़ो रकम लिखी गईं । इस क्म का 
विपाक क्या हृुश्रा? क्योकि “नाभुक्तं त्तीयते कर्म|", 
शताब्दी कं बाद शताब्दी निकल गई । जिस श्रमेरिका का 
स्पेन ने पयुंदस्त श्रौर पद-दलित किया था उसी ्रमेरिकामें 
एकर नईं जाति का अभ्युदय हुश्रा। वह माकिंन जाति रै 
इस जाति ने ईंगलंड से अ्रलग हाकर युक्त राज्य की स्थापना 
की। यह जाति समृद्धि तथा सभ्यता में उन्नत हा गई । समय 
परादा जाने पर इस जाति कं साथ स्पेन का संघषे उपस्थित 
हुश्रा। इससे स्पेन श्रोर श्रमेरिका के बीच भयंकर युद्ध लिड 
गया । स्पेन पग-पग पर लाद्ित, श्रपमानित श्रौर पराजित 
हुश्रा तथा श्रत मं भ्रमेरिका से भागकर किसी प्रकार इसने 
प्मपना पिंड छुडाया । भ्रव स्पेन का वह बल-विक्रम, वह दपे- 
दंभ शरीर उदछल-कूद काँ है? भ्रतीत युग में उसने 
जिसका सताया था उसी के हाथ से भष विधाता ने 
६ 


८र कम॑नाद 


सेन की मिटरी-पल्लीद करदं । जातीय कमं का विपाक 
इसी तरह निष्पन्न होता है। विधाता का चक्र इसी तरह 
घूमता रहता हे । 

इस प्रकार देखने से हम भारतवषे कौ युगन्यापी पराधी- 
नता फे बीच मेँ एक प्रच्छन्न कर्मसूत्र का श्राविष्कार कर सकते 
है। विधाता की यह कैसी विचित्र लीला है कि लगातार 
हजारो वषं से हमारी यह पुण्यभूमि विदेशियों की श्रवज्ञात 
पादपीठ हा रही है । यवन, शक, हण, पारसी, पठान, मुगल, 
श्रफगान, फरासीसी, दिनेमार श्रर ्शँगरेन श्रादि न जाने 
कितने विजेताग्रं का विजय-प्लावन इस देश की खाती कं 
ऊपर से बह गया! तरह तरह से भारतासी लालित, 
धिक्छरृत, श्रपमानित श्रौर अत्याचारित हो रहे ह! किस 
दुष्कृत, किंस जातीय दुविपाक के कारण भारत की यह 
दुर्दशादहोर्हीहे! 

तनिक गंभीरता के साथ विचार करने पर जान पडता रै 
कि हमारे ्रायं पूरवो ने इस भारतवषे में श्राकर उस युग के 
(दिवः अनार्यो" का जो निपीडन शरैर नियांतन किया थां उसी 
जातीय श्रपकमं का फल हम इतने दिने से मेगरहेरहे। इस 
स्बध में कवि रवीद्रनाथ ने मर्सपर्शी भाषा में लिखा ३ 
कि रहे मेरे भाग्य-हीन देश, तुमने जिनका श्रपमान किया 
रै उन्ही कं समकल हनि कं लिये तु्ँ श्रपमानित 
हाते रहना पड़गा । 


व्यक्तिगत श्रौर जातिगत कर्म ८३ 


"पता नही, हमारी इस दुष्कृत-कालरात्रि का श्रत कितने 
दिन मे होगा# 12 

हमारे पुराण श्रादि मंनारद का जा चरित मिलता है 
उससे जान पडता दै कि इस जातोय कमं-विपाक-क्रिया मे- 
जाति जाति क बीच कर्म-ऋण के लेन-देन ओर समीकरण 
मे- नारद का एक विशेष संपकं है; हम श्रगले अ्रभ्याय में 
उस विषय को दिखलावेगे शौर इस बात की छान-बीन करेगे 
कि कमं के विधातागश जटिल क्म॑सूत्र की गांठ किस 
प्रकार खेालत है | 


# इस सवैध मं लेखक ने सन्‌ १६०६ दसवां म॒ 121111080])11ए 
01 {16 6०१५ नामक अंथ में इस प्रकार छिखा था- 


1 उगाा€ {165 पाह 12६ 116 विलय (वाताप्रंठ) ग 116 
तावप 7121160 15 ध€ (481101८ ल्प 0 016 (€21- 
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४16 त ८नावुप्लालत्‌. ए70ा1 ^ 1€ 8706 (16 (€ 10 [जप्‌ 
(111४८, [0 11121 ए 1211015 (व्ाा1€ 210 (८०ावृप्लाःटवं [फ्कवा2, मु). 
76586 210 [1112886 1167» {70 [लाः प्रावा 00६ वात कल्प 
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अष्टम चच्याय 


कम-बिधाता 

कम-विपाक के प्रसंग में हमने कड बार कर्म-विधाता्ं 
का उर्लेख किया है । यह श्रथवा येज्ञोग कौन रै? 

हमारे देश में एक विश्वास प्रचलित रै कि बच्चे के जन्म 
से छठे दिन विधाता, सूतिकागृह मं गुप्र रूप से जाकर, बच्चे कं 
माथे मेँ उसके भाग्य का लेख लिखदेते रहै। यह ल्िखावर 
्ररश्य लेखनी से लिखी जातौ है; किंतु सूम होने पर भी इसे 
पोंड डालना संभव नरी । यह विश्वास निराधार जान पडता 
हे; क्योकि प्रत्येक का भाग्य या ब्रहृ उसके यैदा हाने से बहुत 
पहले क जन्म मे किए दए कमं द्वारा निरूपित हेता है| 

एक शरोर भाग्यविधाता की बात सुनी जाती रै--ये धर्म- 
राज यम कं खजाचो चित्रगुप्रर्दै। ये हाथ मे कलम किए हुए, 
यमराज के धर दप्तर में, बैठे बेटे एक मेरे से बहीखाते में 
प्रत्येक मनुष्य कं पाप-पुण्य का ठोक टीक्‌ दिसाब लिखते रहते 
ह । वह हिसाब इतना सही हाता र कि उसमें एक कौड़ी तक्र 
की भूल नही निकलती । देहात हाने पर मनुष्य जब यम कं 
घर परहुवाया जाता है तब चित्रगुप्र के इस खाति की रू से उसकं 
पुण्य-पाप का दिसाव हाता है श्रौर तब, उसके फलस्वरूप, बद 
याता क्ममाग के लिये नरक में भेजा जातारैया खगं मे। 


कमं-विधाता ८५ 


यह विश्वास सर्वथा निराधार नहींरै। हमजोभी 
क्म करते ह--वह चितन, वासना या चेष्टना कुड भी क्यों 
न हा-- उसका गुप्र चित्र श्राकाशपट में चिर दिनके लिये 
ञ्रकित रहता रै। थियासफिस्ट लोग इस चित्रावल्ली कोा 
५.॥188९ 7७९०1१8 कहते ह । जिनका दिव्यदृष्टि प्राप्र रै 
उनकी दि के सामने यह वित्रावल्ली प्रकट हा जाती रहै । वे 
चाहे जिस जीव की श्रतीत क्था ८( इस जन्म कीहौा. चाह 
किसी पिद्धल्ते जन्म कौ ) ठीक ठोक पट सकते ह। ध्म 
राज यम के लिये य श्राकाशिक चित्र 'करकलितकरुवलयवत्‌ः 
जेचेता इसमें विचित्रता ही क्याहै? कितु उसके लिये 
उन्हें क्या यदह जरूरतदरौ करि खजांची दावात कलम लिए 
खाता खातने बेडा रदे? रां, इन गुप्त चित्रावलियोके जो 
रक्तक रहै उनक्रा “चिच्रगुप्र नाम साक जँचता है । 
इम श्राकाशिक चित्रावल्ली कें रत्तकीका नाम प्राचान 
गर॑थ में 'लिपिक' है! येल्लोग इस ब्रह्मांड के श्रव्यत उच्च 
स्तर के देवता ईह । इनका ग्रधिकार श्रीर कार्य-कलाप मनुष्य- 
बुद्धि कं लिये श्रगम्य हौ । हाँ, इतना कषा जा सक्तादहैकि 
यही ल्लोग सान्नात्‌ रूप से मनुर्वो के भाग्य-विधाता शरोर 
जन्म-मरण श्रादि को ठ्यवस्थापक है| श्वश्य ही परोत्त खूप 
से परमेश्वर ही जीव क कर्मफल का दाता रै- 
स वा एष महान्‌ श्रज श्रार्मा वसुदानः, ४।४। २४. 


वसुदानः = फलदाता । 


८६ कमेवाद 
उन्हीं से जोव का कमफल मिलता है- 
फलमत उपपसेः--ब्रह्मसूत्र, ३ । २ । ३८ 


परंतु इख फल-प्रदान के मामले मं येलिपिकल्लोगदही 
भगवान्‌ कं सहकारी, उनकं नियोगधारी श्रधिकारी पुरुष 
( एला ०ाकं८३ ) ह+ । 

तत््वदशि्यां का कहना है कि इन ल्िपिकोां को ्रधीनता 
मे चार दिक्पाल नियुक्त रहते है--इनका नाम "महाराजः है । 
ये ज्ोग लिपिकोा के महापार या श्रमात्यस्यानीय---जोषें के 
विचिन्र कमे कं सूत्रधार, जटिल कर्मंश्थि कं निधारक श्रौर 
सान्तात्‌ स्प से कमं के विधाता इन लेग की श्रधी- 


£ इस संबंध मं मेडम न्लेवेदस्की ने अपने 9800166 0077९ 
गरेथमेंटिखादहै-- 
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क्म-विधात ¶ ८ 


नता में ही इनके श्रनुचर परिकर देवगण-- व्यक्तिगत श्रौर 
जातिगत--कम के विपाक श्रौर सामंजस्य का विधान करते 
ह । यह किस तरह 
जब किसी जीव का जन्मांतर-काल्ञ उपस्थित दता है तब 
ये कर्म-बिधातागण ही उसके विविध श्रौर विचित्र संचितः 
कर्मोमेसे उनकर्मोकोा यां ल्लेते रजा देश-काल-पात्रकी 
सहायता से उस जन्ममें क्षीण हा सकते हँ; इस प्रकार वे 
उसके ््रारब्धः कमे का निरधासण करते हे । शरीर जिस देश, 
कलन श्रौर पारिपारिर्वक श्रवस्था में जन्म लेने से उक्त प्रारब्ध 
का भोग ठीक टाक हा सकता है उसी देश. कल शीर श्रवस्था 
क्रे बीच उसके उत्पन्न होने की व्यवस्था कर देते द । उपनि- 
षद्‌ से हमे ज्ञात होता है कि सुच्म-देहधारी जोव पहले पिता 
के शरीरम प्रवेश करतार श्चीर वहाँसे माताकी कोखमें 
पर्हुवता र । यदी 'गभांधान' है। वैज्ञानिकों ने भ्रनुबीक्तण 
यंत्र की सहायता से परीत्ता करके देखा रै कि ये निषिक्त 
बीज सभीक्तेत्रोमें एकसे रहै; ग्रत जिस बीज से मनुष्य 
का बच्चा पैदा हाता श्रौर जिस बीज से बकरा, घोड़ा, 
मेडा या भसा प्रभति पशुश्रों के बच्चे पैदा होतेह वे सभी 
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~ क्मवाद 


बीज देखने में चमिन्नर। ता फिर मनुष्य के रेतस. से 
मनुष्य श्रर पशुश्रों के रेतस. से ठीक बही वही पशुं कसं 
पेदा हति रै? विज्ञान इस शंका का काईं ठोक् उत्तर नहीं 
दे सकता । किंतु हमें क्मवाद से इसका उत्तर मिल जाता 
है । गर्भाधान की संभावना होने पर ये कमं के विधाता लोग, 
"लिपिकः देवों की आज्ञा से, उपजनेवाल्ञे बच्चे के प्रारब्ध कमं 
का टोक श्रनुयायी एक इंथरीय टप्पा ( 1217671८ उक्णात्‌ ) 
तैयार करके माता की कोख में स्थापित कर दैतेई। भू- 
बीजा ( 361 ) श्र(र खी-बोजशु ( जल) ) के सह- 
योग से कलल या भरणाणु उत्पन्न होमे के बाद णु के ऊपर 
अणु उपचित श्चीर संचित हाता रहै तथा उत्पन्न हानेवाल्ले च्चै 
का जो स्थूल्ल शरीर गठित हाना श्रारंभ होता है बह इसी ईथ- 
रीय ठप्पे के श्रनुसार गठित होता है । इसी लियं मनुष्य-बोज 
से मनुष्य श्रौर पश्चबोज से पश्च उत्पन्न हाता ₹* । इस संबंध 
मे एक श्रौर विशेषता दै। यां समभिए कि उत्पन्न हानेवाले 
वच्चे का एक कलावित्‌ करना है; क्यांकि जमांतर में इस 
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क्म-विधाता एर 


जीव में संगीत शक्ति ने खासा उत्कषं प्राप्त कियाथा। इस 
दशा मं कर्मविधाता-गण क्या करेगे १ उसके लिये एेसे वंश, 
एेसे पिता-माता को व्यवस्था करेगे जिससे वह्‌ उत्तराधि- 
कार-सूत्र मं उन सुकुमार स्नायुभ्रां (9116818 प ए0प8 
01९8111881101 ) शरीर गीतग्राहक श्रति (8611511९ &1) 
का माता-पितासेप्राप्त कर सकं। इसी प्रकार यदि उसे कस- 
रती पहलवान बनाने की श्रावश्यकता हा--यदि उसके प्रारन्ध 
कमं के ्रनुसार उसे दिग्िजियी वीर बनाना श्रावश्यक होते 
कमंविधातागण उसे उत्पन्न होने के लिये बलिष्ठ, कमर, दद्‌ 
काय पिता-माता के पास मेजेगे । 

इसी प्रकार जा जीव दुर्त्त है, जिसमें खल प्रकृति प्रबल 
दै उसे कमविधाता लोग दुघरत्त, दुरात्म-परिवार में जन्म कं 
लिये मेज देते है । रएेसे पिता-माताके द्वारा उसे जा कदर्य 
स्थूल शरीर प्राप्न होता है उसी की सहायता से उसकी 
प्रकृतिगत दुष्प्रवृत्ति श्चौर दुर्वासना चरिताथं हा सकती हे । 
यों समभिए कि यह पैदा हेनेवाल्ला शिशु पिके जन्मा में 
नामी पियक्ड था । बहुत श्रधिक मदिरा पीने के कारण उसका 
सूच््म शरीर श्लथ रौर स्ोण दहा गयारै। इसके फलस्वरूप 
इस जन्म में उसका स्नायुमण्डल दुल हाना चाहिए । इस 
दशा में कमविधाता-गण क्या करते रँ ¢? उसके पुनजन्म का 
समय उपस्थित होने पर उसे एसे शराबी मां-बाप के घरमं 
ले जाते रँ जिनका शरीर बेहद शराब पीते पीते चत श्रौर 


&० कमवाद 


पीडित हा गया है। फलतः उत्तराधिकार-सूत्र मे से एसी 
देह मिल्लती है जिसमें मिरगो (वनाग्णा ) प्रश्ेति रोगों कं 
बीज रहते ₹# । 

हमने एक तत्त्वदर्शी क मह से सुना है कि एक कामुक 
व्यक्ति का पिद्धले जन्म में, श्रपनी पशुप्रकृति की उत्तेजना से, 
ग्रयधिक इद्रिय-सेवा करके भी मन नही भरा; शत में वह 
एक सात्विक प्रकृति कौ तपस्विनी पर कपर पड़ा । यह बड़ा 
भयंकर पाप था । इसके कारण उसे भ्रगत्ते जन्म मे पंगु शरैर 
उन्मत्त हाना पड़ा । 

यहाँ भी हम क्म-विधाताश्रं की कायवल्ली साफ देख 
सकते दै। इस लंपठ के कर्म-विपाक के लिये इस जन्ममें 
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के किए हुए कम॑का विपाक, किर भी उसके निमित्त कारण कम- 
विधाता-गण ही दहै। श्रीमती एनी बेट नेश्चपने (क्म मंम इस 
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क्म-विधाता १ 


उसका विकलांग श्रार उन्मत्त होना श्रावश्यक था । इसी लिये 
कम-देवताश्रों ने उसे एेसे पिता के द्रारा उत्पन्न किया, एेसी 
माता को कोख में पर्हैचाया जहाँ उल्कं शरीर मे यदह पंगुत्व 
शरीर जडत्व उत्तराधिकार सूत्र से संक्रमित हृश्रा। 

पेसे सभी स्थाना में हमें यही देखना चाहिए कि कमं- 
देवता-गण प्रतिहिसा-परवश होकर दंड-विधान नही करते । वे 
प्रसन्न-वदन श्रौर शद्ध चित्त से कर्म के विचित्र विधान को 
कायं में परिणत किया करते है--जिसकोा जो न्याय से प्राप्य 
है उसे वह कोड़ा पाईं सेव्डोरशतिसेदेदेतेरै) वेता कर्म- 
चक्र को चलानेवाल्ते मात्र ह--प्रवतैक नद । 'स्वकमंफलमुक्‌ 
पुमान्‌'--पेदा होनेवाला व्यक्ति इस जन्म में भोग के लिये 
जे प्रारब्ध कमं साथ ले माता रै उसी के माग कौ व्यवस्था वे 
लोग कर देते हें, 

ता क्या जन्म को व्यवस्था कर देनेसे ही कमेविधाताश्रों 
का कर्तव्य पृरा हा जाता? नहीं । हम देख चुके कि 
प्रत्येक जीव जन्म-जन्मांतर कं श्रन्य जीव के साथ श्रपना 
संबंध स्थापित करता रहै--उसका हित या श्रहित, शुभया 
ग्रशुभ, उपकार या श्रपकार करता हे । इस प्रकार उन लोगों 
कं बोच कमेलंधन पौल जाता है । एक ठयक्ति दुसरे व्यक्ति का 
ऋणी हा जाता रहै--देमें के हिसाब-किताब को टीक रखने की 
श्रावश्यकता हा जाती है इस ज्लेन-देन की वसूली के लिये 
कमेदेवतागण उन दा व्यक्तियों कोा सयुक्त श्रौर वियुक्तं कर 


हर्‌ क्मघाद 


देते रँ जिनमें एक ता ऋणो हे श्रौर दूसरा महाजन । यह्‌ इस- 
लिये किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे के संस्पशेमेंभ्रा 
जावे श्रौर इस तरह उनका पूरव॑कृेत कमेण बेबाक हे जायन# । 
इसी लिये कर्म-विधातागण जीवे को एेसी घटना श्रौर दशा 
मे स्थापित कर देते, एेसे देश में पर्हुचादेते है, रेते 
समय से उन्हें संयुक्त कर देते ह श्रौर एेसे पात्र का समावेश 
करते ह जिससे श्रापस का देन-लेन साफ हा जाय ¦ 

कड बार हम स्वाधीन इच्छा (1९6 111) द्वारा क्मचक्र 
के बीच में नईं शक्तिश्चैर संभावनाजाड देते ईहै। यश्यपि 
यह कर्म-विधान के श्रनुगुण हाता हैत भी उसमे क्मविधाता- 
गण सहायता देते रहै। इस सवंध में एक प्राचीन कहानी 
प्रचलित रै । एक कंजुस ने पिद्धल्ते जन्म में बहुत अआदमियेों 
को धोखा देकरश्रौर सता करके बहुत धन-देलत जमा की 
थी । इसके फलस्वरूप उसे श्रगले जन्म मं बहुत ही दीन- 
दरिद्र होना पडा। वह दिन भर भीख माँगकर वड मुशकिल 
से श्रपनापेटभर पाता था श्रौर शीश तथा मलिन दशा 
मेँ जीवन निता रहा था। एक दिन महादेव-पावंती श्राकाश- 
मागेसे जारहेधरे। उस भिखमेगे को देखकर पावेती को 
द्या श्रा गहईं। उन्होने महादेव से कहा-^्मै ङस दरिद्र के 
दारिद्रय को दुर करगीः' । श्रव उन्होने उमर मागं पर श्रपने गहने 
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कर्म-विधाता हे 


गिरा दिए जिस परकि उक्तमिखारीजा र्हाथा। वै 
चाहती थां कि भिखारी उन गहनो को पास दही पड़ देखकर 
उठा ले श्रौर उनकी चिक्र से धन पाकर मालदार हा जाय । 
किंतु श्रदश्तेसाथदहीसाथथा। कमं में तिल भर भी श्रतर 
कौन कर सकता है ! 

नमस्तव्कर्मम्यः विधिरपि न येभ्यो प्रभवति । 

'ग्रथात्‌ क्म ही बलवान्‌ है। उसे विधि भी विफल 
नरी कर सक्ते । एकाएक उस भिखारी का अर्धोँकी 
तरह चलने की इच्छा हुई ¦ उसने सोचा कि देखूं, आंख 
मूदकर चलने मे कया मजा ह । वस, भव वह श्रं भूँदकर 
चलने लगा श्रौर जहाँ पर पावतीजी के गहने पड़ थे उस स्थान 
से स्रामे बह जाने पर ही उसने श्रँंखे' खेली । फलतः वह 
ज्यां का स्यो भिखारी बना रहा। यहाँ पर भी हम इन कमं- 
विधाताश्रों का हस्तन्तेप देख सकते ह । उन्हौने देखा कि 
जा चीज जिसे न मिलनी चाहिए बही उसे मिली जाती हे। 
इसी लिये उन्हे भिखारी के मनम धे को चाल चलने की 
च्छा उत्पन्न कर दी | 

इस संबंधमेंश्रौर भी दा-एक टृष्टन दिए जार्येगे । लोग 
जिसे ^0७:१७)† या श्माकस्मिक घटना कते ईह वह किस 
प्रकार हा जाता है ? नियमे से जकड़ हए इस जगत्‌ मं क्या 
कुल एकिसिडेद ( ^+८५१५५१ ) ह सकता रहै १ कमे की 
प्रमोध गति इठात्‌ या श्राकस्मिक कारण से कभी व्याहत नहो 
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हा सकती । एक श्रादमी ने एक खास टन से विदेश जने 
का पूराप्रवधकरलियादहै। भाज रात को बंबहं मेल सेवे 
काशी जार्यगे। सामान, बिस्तर श्रादि सर्वधा तैयार दहै, 
किराए की मोटर पर सवार हाकरवषे घर से हषडा स्टेशन कं 
लिये रवाना हुए । रास्ते में एकाएक मोटर बिगड़ गड श्रथवा 
हवड़ा के पुल क पाल, गाडियों का तांता पारनकरपनेसे, 
एक मिनिटकी देरदहा गई शरैर गाडी खुल गई। लाचार 
होकर उन्हं उदासी के स्राथ घर वापस जानाषपड़ा। बे उस 
रातकाकाशीननजा सके। श्रगल्ञे दिन ममाचारपन्रां के 
तार-समाचारों में देखा कि गाडियां के परस्पर लड जनेसे 
वह गाडी चूर चूर हो गई है जिसमें बे जाना चाहते थेश्रीर वे 
उस गाडामंन जा सकने के कारण श्रकस्मात्‌ बच गए । 
उन्हेने ध्राराम को सांस लेकर कहा "“बड़ो बात हद कि गाड़ा 
निकल गहे थो !› एक श्रौर मादमी ने सिंगापुर जानं के लिये 
जद्ाज में “वथ रजवः? कराकर जाने की सालो श्राने तैयारी 
कर ली। श्राज ५ बजे खिदिरपुर जेटी मं जाकर जहाज पर 
सवार होनाहै। रात को ११ बजे जहाज खुलनेवाला है। 
तीन बजे एकाएक उन्हं जाड़ा देकर बुखार चद्‌ श्राया। वे 
सिर से पैर तक रजादं ज्रदकर पडरहे। इस श्राकस्मिक 
कारण से उनका सिंगापुर जाना स्क गया । टक समय पर 
लंगर उठाकर जहाज रवाना हा गया। जहाज पर बहुत से 
मुसाफिर सवार ह, एक वही श्रनुपरिथित ईै। २-३ दिन 


कमे-विधाता ४ । 


तक जहाज मजे में चल्लता रहा । समुद्र मं पर्हैचकर जहाज 
तरगों के साथ अटखे्तियँ करता हृश्रा रंगून की भ्रार बहनें 
लगा । तीसरे दिन सूर्यास्त होने से पहले एकाएक भयंकर 
तूफान, बंगाल्े की खाड़ी में हलचल मचाता हुत्मा, उसी जहाज 
की श्चोार बदा । उस तूफान के प्रबल वेग को जहाज न संभाल 
सका। एकाएक डगमगा करके समुद्र को तह में बैठ गया | 
, हमारे मित्र ने ३-४ दिन कं बाद, कुनाइन कं सेवन द्रारा किसी 
प्रकार ज्वर से पीछा छ्युडाकर, समाचारपत्र का खोलकर देखा 
कि वह जहाज- जिसमे उनके लिये जगह रिजवं हई थी- 
समुद्र मे इब गया है । तब उन्होने श्राश्चयै कं साय कडहा- 
10१4९४९] {80०06 (विधाता ने बचा दिया! इन 
एकिसिडेटो का प्रवध कौन करता ह 
कई वषे पहले कांगड़ मे जो भीषण भूकंप हु्रा था- 
जिस मृकंप कं मारे बड़े बड़ महल गिर गए थे श्रौर सेकड़ं 
नर-नारियों कं भ्रकलमं ही प्राण गए थे--उसके उपलत्त मं 
भी एेसी ही कदं घटनाएँ लेखक को मालूम हई थो । यह 
भूकंप एकाएक हूश्रा था, इसकी पूवं सूचना दो-चार 
घंटे पहले तक किसी को न थी। जिस दिन भूकम्प 
हुश्रा उससे एक दिन पले क्या देखा कि कुद आदमी, 
बिना ही मतलब के, कांगड़े मे पर्हैव गए श्रौर इसी 
प्रकार कह ्रादमी वहाँ से, बिना ही प्रयोजन के, कदी बाहर 
चले गए । कर्म के विधान से जिनकी मैत एकित्डट से 
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होनी थी वे ही, कर्म-देवता कौ प्रेरणा से, कांगड़े मं 
प्माए श्रौर जिनकी जिदगी बाकी थी वे उस दिन कांगड़ 
से बाहर चले गए । 

इस संबंध में लेखक ने श्रपने पिताजी से एक किस्सा सुना 
है। वह यदं पर उद्धृत किया जाता है । एक दिन भ्रँधो-पानी 
मरे करं बरोही एक टूटे-परूटे शिवाल्लय में रिक रहे । श्रक- 
स्मात्‌ श्रँधी-पानी के श्रा जने श्रीर्‌ पास में कोद श्माश्रयस्थान, 
न रहने से उन्हं शिवालय में ठहरना पड़ा । र्ओेरी रातथी 
गीर आकाश में घटा" दाद हुं थीं। बीच बीच में बिजली 
चमक रही थी। मानें गिरने के लिये गाज तैयार है, क्षितु 
गिरती नही है। उस शिवालय मे जा. ल्ञीग ठहरे हए थे 
उनमें एक श्रादमौ बहुत बुद्धिमान्‌ ' था। उसने मवका सलाह 
देकर कहा--' देखा बिजली कडक रही है, गाज गिरना 
चाहती ३ । हम ल्लेगो में श्रवश्य ही कोद महापापी रै 
जिसके सिर पर यह गाज गिरना चाहती है। किंतु इस 
शिवालय में हम पुण्यास्माग्रं कं रहन से, हम लोगों के कारण, 
वह गिर नही सकती । श्राश्ना, हम लोग बारी बारी से मंदिर 
से बाहर निकल्लकर खड हो । जिसके सिर पर गाज गिरने का 
हागो उसी कं सिर पर गिर पडेगी | उसके साथियों ने यह 
बात मान ल्ी। तव उस मंदिर के ग्रादमी बारी बारी से बाहर 
निकलकर, सिर सुकाकर, गाज गिरने कौ प्रतीत्तामें जा खड़े 
हुए। किंतु गाजफिरभीनहीं गिरी। श्चतमेक्यादेखा 
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कि मंदिर के एक कोने में एक भ्रादमी छिपा कैठादहै। वह 
मंदिर से बाहर जाने को किसी तरह राजी नहीं हाता । तव 
दूसरे ने उसे पकड़कर जबरदस्ती शिवालय से बाहर कर 
दिया । वह डर के मारे खुल्ले श्रकाश क नीचे खड़ा खडा 
कंपने लगा। साथी ज्लोग उसे शिवालय के बाहर खड़ा करकं 
मंदिर के भीतर चलते गये । वे श्रापस मं कहने लगे, “यही 
पापी है, इसी से दिपा हृशभ्रा बेठा.था; देख लेना, इसके 
सिर पर इसी दम वज्रपात होगा ।? एकाएक अंधेरे का 
चीरकर बिजली चमकी। साथ ही साथ कड्कड़ाकर गाज 
गिरी । किंतु गाज शिवालय के समीप खड़े उस भयाते बरोही 
को सिरपर न गिरकर शिवालय पर दी गिरी जिससे मंदिर 
के भीतरबाल्े सभी श्रादमी मर गए । एक उसी बाहर खड 
बरोही के प्राण बच गए# । 

ये श्राकस्मिक घटनार्पे "एक्सिडंटः नही ह; इन सारी 
घटनाश्रों के घटक श्चौर प्रवतंक वही कमं-विधातागणरहे। रेल 
की दुधैटना, जहाज का इब जाना, बाद श्माना, भू-कंप दोना 
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धरोर श्रा लगना श्रादि बड़ी बड़ी प्राकृतिक घटनान्नों का 
सुयोग पाकर वे लोग अनेक नर-नारियों के कमं-विपाक का 
एक साथ सिद्ध कर देते है श्रोर इस प्रकार उनके कर्म-्श 
का हिसाब चुकता कर देते हैँ | 

यहाँ तक हमने व्यष्टि अथवा व्यक्तिगत कर्मं के सबंध में 
क्म-विधाताग्मों को कायांवली पर विचार किया । भव समष्टि 
श्रथवा जातिगत क्म के संच॑ध में उनकी का्यप्रणाली की कद 
श्राज्ञोचना को जायगी । 

हम देख चुकं है कि व्यक्ति की समि ही जाति रहै। 
जिस प्रकार व्यष्टि-मनुष्य का कर्मं श्रौर उसका विपाक है उसी 
प्रकार समश्टि-मनुष्य-जाति कामी कम॑ भ्रौर उसका विपाक 
है। इस विपाक के मेद श्रौर प्रणाली के संबंध में, पिद्धले 
श्रध्याय में, हम कुड कु श्मालोचना कर चुके ह । हममे देख 
लियादहे कि कर्म-ऋश के लेन-देन कं लिये ऋणी जाति श्रौर 
सादहकार जाति का परस्पर संवेध श्रार नैकस्य स्थापित होता 
है। इस अध्याय में हमने इस विषय के दा-एक उदाहरण भी 
दिए ह। इस सं्बध की स्थापना किस प्रकार होती रै? 
कहने की ्रावश्यकता नहीं कि वह "एकिलिडंट' नहीं रै । उसमे 
भी कम-विधाताश्रोंकी करामातरै। बेल्लोग दही एक जाति 
को दुखरी जाति कं संख्वमंले श्रते ह, एक जाति केद्वारा 
वृसरी जाति कोा जितवा हेते ह, एक जाति के द्वारा दूसरी 
जाति का दलन श्रौर दमन कराते ह श्रौर एक जाति के संस्पशै 
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से दूसरी जाति को उन्नत या श्रवनत कराते दह । इस प्रकार 
जातीय कर्म का साम॑जस्य दाता है श्रौर जातिगत विषमता 
भिरती ३# | 

एेसे दृश्य विरल नहो है कि एक प्रतापी सभ्य जाति 
कं श्रत्याचार या निपीडन से एक निरपराध श्रसभ्य जाति 
विशीणं श्रौर श॒ष्क होकर धोरे धीरे भूतल से तिरोहित हे गरं | 
श्रास्टृलिया के मेरि्यो ( धव्०णऽ ) श्रौर अमेरिका के रक्ता 
( 1५१ 1198 ) कौ यही दशा दई है। यह भी जाति- 
गत कर्मरै। इस जातीय क्म का विपाक क््यारै? रएेसी 
दशा में कमे-विधाता-गण न श्रसभ्यो का बहत जल्द उन उन 
सभ्य जातियों के सबसे नीचे के स्तर मे उत्पन्न करतेहं। वे 
ल्ग उस सभ्यता छे 9171711 10118101 हे- नर कं अकार 
मे पशु हेति ई; के शात होते र मरोर कई दुरंत, किंतु प्रायः 
सबके सव वुद्धिद्दीन, विवेकहीन, संयमहीन श्र संभ्रमदहीन 
होते है। इनके कारण सभ्य जाति बड़ संकट में पड़ जाती 
दै--न ता वह इन्दं निगल सकती रै श्नौर न उगल्ल सकती है | 
वह उन्हं तरह तरह से सभ्य-मनव्य, शिष्ट-्शात बनाने कौ चेष्टा 
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करती है किंतु फल कुद भी नहीं हाता । इनल्लोगां कं साथ 
शरीर साहचयै के फल से बह उन्नत सभ्यता धीरे धीरे श्रवनत 
शरोर श्रवसन्न हा जाती रै; इस प्रकार कमं कं विधातागण 
कर्म-ऋण का भुगतान करते हैं । 

कभी कभी देखा जाता है कि एक प्रबल जाति को किसी 
दुबल जाति ने हरा दिया रहै । प्राचीन युग में पारसियो श्रर 
यूनानियों के संघषे में हमने यदह बात देखी है । पारसियो 
ने जिस विपुल वाहिनी को लेकर यूनान पर श्राक्रमण किया 
था उसके सामने युनानिर्यो कौ मुरौ भर सेना काञश्रांधोमें 
धास-फूस को तरह उड़ जाना उचितथा; किंतु पेसा नदी 
हुश्रा । जगत्‌ के इतिहास मं तब एेसा समय श्राया था जव 
ईरानी सभ्यता को नीचे गिराकर यूनानी सभ्यता की प्रतिष्ठा 
करना श्रवश्यक था । इसी लिये कम-विधातार्रो ने फारस 
कं सिंहासन पर एक समथ, ग्रालसी, भकुशल राजा का 
बिठाया भ्रीर उसके इरानी सरदारो मेँ कमजोर, उरर्पोक शरोर 
श्रनाडी श्रादमिर्यों कोा उत्पन्न कर दिया। साथ दही साथ 
उधर यूनान मे, थर्मापिली के पद्ाड मागं में, पारसियो की 
सेना को राकने के लिये तीन सौ दुदेम वीरां को तैनात किया 
भ्रोर सैलामी ( 82191118 ) के जलयुद्ध में ईरानियोां के बेड 
का लिन्न-मिन्न करने क लिये एर्थेस ( 1116115 ) के नाविक- 
परिवार में कई एक सुदत्त रण-नायकां के उत्पन्न कर दिया । 
मध्ययुग में स्पेन श्रौर ईगलड के 'श्रामेडाः ( ^211218 ) 
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संबंधी मामले मेँ भी इम इसी नाटक का पुनरभिनय देखते ह । 
दम ईगलंड की रानी एलिज्ञवेथ के राजच्धत्र कौ छाया में ्रधृष्य 
वीर्यो का एकत्र देखते है शरोर स्पेनीय श्रामेंडा ( 4110408 ) 
की नोका््नो पर निकम्मे कायरों का उच्छरुखल रश-नृत्य 
देखते है । भारत-मुकुट कं लिये मुगलों श्रौर मरदटों कं 
श्रधंशताब्दी-व्यापी संप्राम में भी यही सत्य देख पडता है । 
एक रार शठ, धूतं, प्रतारक कं पैशाचिक षड़ य॑त्र का सहायक 
दुबल, दुवत्त, श्रधम श्रौर श्रविश्वासी भरव्यमंडल है; दृसरी 
"परार सघमेनिष्ठ, विश्वासपुष्ट, श्रह्धिषटकमां शिवाजी महाराज 
शरोर उनके श्रधीन, अनुरक्त, श्रदम्य श्रनुचर ह । श्रजेय मुगल- 
सेना में इन निकम्मों कोा किसने भर्ती करा दिया? महा- 
राष्ट सेना-निवास में इन कृतकमां बीरों को श्रगुवा किसने 
बनाया ‰ उन्हीं कम-विधाताग्मो ने* । 

इस युग के खूस-जापान-युद्ध मे भी हमें इसी सत्य के दशेन 
मिलते र । उक्त युद्ध विराट्‌ श्रौर बेनेका युद्ध था। कितु 
विराट्‌ ही परास्त शरोर पयुंदस्त हश्रा था। युद्धकाल में देखा 
गया कि रूस कौ प्रकांड सेना नायक-हीन, बिना कणेधार की 


४ सूक्ष्मदर्शी बंकिमचदर ने श्रपने राजसिंह" की भूमिकामे इस 
विषय पर ध्यान दिया है जीर राजसिंह के विश्वस्त सेवक माशणिकलाल 
की बगल में श्रौरंगजेब के श्रविश्वासी उमरा मुबारक को चित्रित करके 
इस तथ्य के प्रस्फुट किया हे ! 


१०२ कमैवाद 


नाव की तरह, सहज ही इष गहे । दुसरी शरोर ज्ञदर जापान 
के घर घरमे वीरो श्रर गँव गौव में शुरं के दशेन हए । 

ेसे फगडे-वखेडां के साथ हमारे पौराणिका ने देवि 
नारश का नाम जाड दिया है, मानो उनके मनबहलाव क्षा 
सामान कल ही रै, विवाद ही उनका व्यसन है--फिर भी 
वे देवपिं ह! पले पहल ता यह बेमेल जँचता है। किंतु 
जातीय कमं का सामंजस्य यदि विधाता के विधान से विहित 
है, ता नारद जैसे निरपेन्त "पक्ञपात-विनिर्मुक्त देवषि" के-जेा 
राग-दरेष श्रोर माया-मोह से वहत दूर र, जिनके नजदीक 
मेदभाव की दाल ही नहीं गलती, जा पुण्य-पाप से बरी रै, 
जिनकी र्टि मे सुखदुःख का तुल्य मूल्य है-जे श्रात्मरत, 
प्ात्मतप्त है- जा श्रानैदध्वनि करते हुए, भगवान्‌ का गुथ- 
गान करते हुए, विश्च मं भ्रमण किया करते ह उनक-मंगल 
हस्व का जातिमत कर्म फे इस सामंजस्य विधान श्रोर जातिगत 
अण के इस लेन-देन मे नियोजित हाना क्या विचित्र है! 
फलतः नारद का जा पौराणिक इतिवृत्त हमें मालुम हदे उससे 
यह्‌ समभना श्रसंगत नहीं है किवेभी इन कमेविधाताश्नों मं 
से एक हं ्रथवा इनके मुखिया रह । 





नवम अन्याय 


देव ग्रार पुरुषकार 

कर्मवादं की श्राज्ञोचना करते समय हमारे मन में सहज ही 
यह प्रभ्र उठता है कि पिल्ले जन्म में किया हृश्राकमं ही यदि 
जीव फे इस जन्म कौ जाति, श्रायु, मग प्रभति का नियमित करता 
है ता फिर मनुष्यजीवन मेँ प्रयन्नश्रीर पौरुष का स्थान कदां रहा ! 
मनुष्य भाग्य का प्रभुरैया दास? वह प्रयत्न कं द्वारा श्रपनी 
पारिपारिवेक श्रवस्या में कदां तक परिवतंन कर सक्ता ह! 
ग्रसल बात यह है कि क्या वह बिलकुल दैव के श्रधीन हैया 
उसका कु स्वाधीनता प्राप्र है ? इन प्रों का ठीक उत्तर देने कं 
लिये हमे पहने दैव श्रर पौरुष की श्रालोचना करनी होगी । 

देव क्या चीजरै? यूनानी लोग जिसे 74० या भाग्य 
कहते धे वही क्या दैव रै १ यूनानी पुरार्णो में देखा जाता है 
कि प्राचीन यूनानी ज्ञोग भाग्य कौ तीन तीन देवियाँ मानते थे । 
इनका नाम पाकं (22102) है । ये तीनों सखगी बह्ने ह । बडी 
एटोपस (41107008), मंभली लाकसिस (10110515) ग्रीर 
चारी लेथ (10110) है । जन्म लेनेवाल्ले के जन्म-समय को 
प्रधिष्ठात्री लेथ है। लाकेसिस्त जीवन-सूत्र की सूत्र-धारिणी 
भ्रीर एटोपस मृत्यु की श्रधिष्ठात्र देवी ₹ईै। यही निदिष्ट समय 
पर मनुष्य कौ जीवन-प्रयि को काट देती है। यूनानि्यो का 
विश्वास था कि मनुष्य के जितने भी सुखदुःख, सुयोग-दुयोग 
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ध्रीर शुभाशुभ ईँ उनके देनेवाली यही तीन देवियाँ है । उन्हां 
के विधान से सारा मानव-जीवन नियंत्रित हाता ३ । ` 
यूनानी काव्य-नाटकां की द्ानबीन करने से ज्ञात दाता 
है कि यदह विश्वास यूनान के जातीय जीवन में किस प्रकार 
जड़ पकड़ गया था । युरिपाईइडिसर (एपा]01१५8), सफोह्िस 
(80]110५। ९8) प्रेति को विश्वविख्यात नाटकावली में बतलाया 
गया रहै कि मनुष्य 181 या भाग्य के साथ संभ्राम करके किस 
प्रकार निर्जित श्रौर निगृहीत हाता है। यहूदियों में फैरिसी 
(1214116९) श्चीर एसिनी (17७8५०6) संप्रदाय विख्यात है । 
ये लोग किसी बात में मनुष्य की स्वाधीनता नही मानते थे। 
यह मुसलमानों की किसमतः से मिलती-जुल्लती बात है| 
जा लोग किसमत को मानते हँ उनकी राय में भूत, भविष्य 
श्रोर वतमान सभी परल्लेसे निदिष्टरै। धाता के नित्य 
विधान से जा कु रे नेवाला है वह पदल्ते ही निश्चित हो चुका 
रै। मनुष्य लाचार होकर उसी निदिं्ट मागं पर चलता ₹ै । 
हमारे देश में काद कोई जा यदह कहते हँ कि “भवितव्यं भवस्येव, 
श्रथांत्‌ होनी का कोई टाल नही सकता, वह बात “किसमतः 
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केहहीटंगकी है। ईसाई जगत्‌ में सबसे पहले सेंट श्राग- 
त्टाङ्न (81. ^+ "8116) ने इस भवितव्यता या 216068- 
1081100 का प्रचार क्यिाथा) बे कहते थे कि जीव 
भवितव्यता का दास रै। विधाता ने दिन के पहले हिस्सेमें 
ही निधित कर रखा है कि किस किसकी रन्ता रोगो 
गीर कोन कौन नरक मे जायगा। उस फहरिस्त मे तिल 
बराबर भी रदोबदल करने की गंजाइश नही है । जिसके 
लिये नरक जाने की व्यवस्था हूं ह बह किसी प्रकार बच 
नही सकता श्रौर जिसकी रक्ता होनी है उसकी रक्ता जरूर 
होगी । इस युग में ईसा के बोच कैलविन (0६1) 
ने उक्तं भवितव्यता-वाद का समथेन करके उसे दृढ किया था। 
वे कहते थे--““भाम्य ही प्रधान है; प्रयत्न या परुष विल- 
कुल बेकाम है# ।'› हमारे यहाँ भी पेसी ही बात “भाग्यं 
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फलति सर्वत्र न विद्यान च परुषम्‌), है। ता क्या यह 
बात ठीक रै? 

दूसरी शोर वैरुषवादियों का कहना ह -““माग्य या 
प्ररष्ट कोद चीज ही नहीं । प्रयत्न से मनुष्य चाहेजा कर 
सकता रहै । वह परिस्थिति का दास नही, प्रभु है) वह 
भाग्य का विधाता रर श्रदृष्टका नियामक इस मत 
कौ प्रतिध्वनि करके कहा गया रै - 

उद्योगिन पुरुषसिंहमुपैति टक्ष्मीः 
देषेन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । 

समर्थात्‌ “उद्योगी प्रयन्नशील् पुरुष के ही सैभाग्य-लक्त्मी 
वरण करती है। भाग्य की दुहाई ता कायर ज्लोग दिया 
करते हं। क्या यही सत टोक रहे! 

यदि यही बात ठीक है ता सबके प्रयत्न का फल एकस 
क्यो नदो हाता १ हम वहां की बात नही करते जहां पर प्रयत्न 
का तारतम्य है, शक्ति कौ न्यूनाधिकता र या इच्छाशक्ति की 
प्रलता या दुबेलता कः! प्रमद है; किंतु जहाँ पर शक्तिशाली 
यम्य व्यक्ति ता जी-जान से प्रयत्न करके भी विफला रहा 
प्रीर अधम. अयाग्य व्यक्ति विना दही प्रयत्न के सफलता पर 
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सफक्लता पा रहा है, एसे दृष्टान्त स्या हम नही देखते ह ! 
जीवन-युद्ध में के! ता विजयी श्रौर कोई पराजित क्यो हाता 
है १ यदि पौरुषदीप्रधानरै ता इस समस्या का समाधान 
कंसे देगा ? 
विष्णुपुराणकार ने प्रह्वाद के मुंह से यही प्रश्न कराया है-- 
न चिन्तयति को राञ्यं का धनं नाभिवाञ्छति । 
तथापि भाग्यमेवेतत्‌ उभरं प्राप्यते नरैः ॥ 
सवै एव महामाग महस्वं प्रति सोद्यमाः 
तथापि पुसां भाग्यानि नाद्यमा भूतिहेतवः ॥ 
जडानामविवेकानामशूराणामपि प्रभो । 
भाग्यभोर्यानि राज्यानि सन्ल्यनीतिमतामपि ॥ 
--विष्णपुराण १। १६। ४३-४५ 
पर्थात्‌ “राज्य की इच्छा कोन नही करता, धन की इच्छा 
किसे नही है? फिर भी जिसका जो भवितव्य है उसे वही 
मिलता है । बडे श्रादमी बनने का उपाय सभी करते, 
कितु सभी की संपत्ति का हेतु भाग्य दही हे, उद्यम नही । 
क्योकि आलसी, डरपेाक, बुद्धिहीन, दुर्नीतिपरायणं व्यक्ति 
भी एेश्वयै के श्रधिकारी देख पडते हं ¦ श्रतएव मानना हेगा 
कि रेश्वयं भाग्य का दान है, प्रयल्न का फल नदीं ।' 
याज्ञवत्क्य स्मरति से हमें इस प्रश्च का सदुत्तर मिलता ₹है- 
दवे पुरुषकारे च कर्मसिद्धिव्यवस्थिता । 
तत्र दैवममिग्यक्तं परुषं पैवदेहिकम्‌ ॥ ३४७ ॥ 
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केचिदेवाद्धटास्केचित्केचित्पुरूषकारतः । 

सिद्ध यन्त्यर्थां मनुष्याणां तेषां योनिस्तु चैरषम्‌ ।॥ ३४ ॥ 

यथा ह्य केन चक्र ण॒ रथस्य न॒ गतिभवेत्‌ । 

एवं पुरुषकारेण विना देवं न सिद्धयति ॥ ३४६ ॥ 

--प्रान्षवर्क्यस्मति, शाचाराध्याय । 
भाव यह हैकि पुरुषकार से ही सव काम सिद्ध नहीं 
होते; उसकं साथ पिद्धले जन्म का सुकृत भी होना चाहिए । 
जिस प्रकार एक पहिया लगा रहने से रथ नहीं चलता उसी 
प्रकार दैव की सहायता बिना पौरुष काम नदीं देता । नाव 
मे पाल लगा देने से ही काम नीं बन जाता, उसके श्रनुकूल 
हवा कौ भी जरूरत होती खेतमेंबीजवबा दनेसेदही 
फसल नही खड़ी हा जाती, बरसात कं पानी से उस बीज की 
सिचाई भी होनी चाहिए । श्रतएव दैव श्रैर पौरुष देना की 
छ्मावश्यकता है । भाग्यवादी क। पौरुष को एकदम उड देना 
टोक नहीं; श्रर पौरुषवादी का दैव का एकदम श्रस्लीकार 
करना भी ठोक नही रै। हमने समभ लियाकि €स टि 
से देव का रथै किसमत या भाग्य नहीं है; दैव ते पिद्धनते जन्म 
कं किए हुए सुकेत या दुष्कृत से बना हु्रा श्ररष्ट हे | 
जो ल्लोगदेवकोान मानकर पौरुषको हीसाराश्रेयदे 

डालना चाहते हैँ उन्हे एक श्र समस्या का समाधान करना 
चादिश्‌। बह है जगत्‌ में विषमता होने की समस्या । हम 
इस समस्या का उस्लेख पीले कर श्राए ह । हमने देख लिया 


दैव श्रौर पुरुषकार १०.६ 


है कि जगत्‌ मे बेहद विषमता है; हम यदह भी देख चुके है 
कि मोग, चरित्र श्रौर श्राचरण-सभी वातां मे एक मनुष्य से 
दसरे में बहुत श्रधिक विषमता रै । कोई सुखी है काद दुखी; 
कोद बुद्धिमान्‌ रै कों बुद्धिहीन । कोद्र जन्म से दही संपत्ति 
की गोद में पला है, मानें श्रन्नपूणां श्रपनी सेने की टोकरी से 
उसके माथे पर सदा सेनर्चपे की वर्षां किया करती ई। 
धरोर दसरा जन्मान्ध, जन्मपंरु--सारी बाधार्त्रो श्रौर व्याघातों 
की सौगात लेकर संसार के उत्सवमेश्रायारहै। फिर भी 
ईर पक्षपाती नही ह । वेता समोऽहं सर्वभूतेषु" रै । श्रत- 
एव यदि हम यह न मानें कि प्रत्येक जीव अपने कमफल के 
साथ जन्मल्लेताहैश्रौर न्यायपरायण भगवान्‌ जीव के उस 
कमफल कं लिहाज से टी जगत्‌ में इस विषमता का रहने देते 
हं ता इस वैषम्य समस्या का कभी समाधान नहीं हे सकता । 
वेषम्यनश्र ण्ये न सापेच्त्वात्‌ तथा हि दशयति । 
-~गह्यसृत्र २।१। २४ 

दुसरी शरोर जा लाम "किसमतः' का मानते ह ध्रौरजेा 
लोग सारे गारखधन्धे का देव के अधीन मानकर मनुष्य के 
पारूप कं प्रकट हाने कौ कही गुंजाइश नही बताते उनके मत 
के विपन्न म मी कुद प्रबल युक्तियां खडी को जा सकती ह | 
यदि हमारे सभी क्म दैव कं अधीन रै, यदि पाप या पुण्य 
किसी विषय में हमे खाधीनता न हा, यदि भवितव्यता की बेड 
पहने रहने के कारण जिसे चोरी करनी रै बह चोरी करे श्रौर 
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जिसे इत्या करनी है बह इत्या करे, जिसे दान करना है बह 
दान देश्रैर जिसे सच बेलना रै बह सच बल्ले ता फिर 
मनुष्य का दायित्व कहाँ रह गया ? अवश्यभावी कार्यं क 
लिये अब दायित्व क्यार? क्यांकि जा भवितव्य है- विधाता 
केद्वारा विहितजा पाप-पुण्य, शुभाशुभ दहित-्रहित शरीर 
सुकृत-दुष्कृत है--उसे जब हजार सिर खपाने पर भी जीव 
बदल नही सकता तशर कमं के लिये उसे जिम्मेदार बनाना क्या 
ग्रत्य॑त ्ननुचित नही ह ! 

एक बात श्रर रै । दैव-वाद्‌ में पाप-पुण्य को जगह ही 
कहां परै? मनुष्य जिस काम का करतार वह यदि 
सालो ्राने देवाधीन हा, यदि क्रियमाण कर्म के पच्च मे उसे 
किसी प्रकार को स्वाधीनता या खान्य नहो, तब ता मनुष्य 
इच्छादहीन निरा जड पदाथ है, कठपुतली है । गरमी पद्ध॑चाने 
से यदि ग्राग का पुण्य न मिलता हा, लहे को खीचने से यदि 
चुंबक का पापनलगतादहाता इस मत सेश्ुभ या श्रशुभ 
करनेवाले को भी पुण्य या पपि नहीं लग सकता 

शायद भाग्यवादी यह करं, ^ जितत प्रकार श्राग में हाथ 
डाल्नने से--इच्छा से हा चाहे भ्रनिच्छा से-हाथ का जल 
जाना निश्चित दै उसी प्रकार क्म करते ही, जीव के लिए 
दायित्वहा चाषे नहा, उसका फल फले बिना नहीं रह 
सकता ।” यह उत्तर ठीक नहो है; क्योकि जब हम कर्म कौ 
निवृत्तिः पर विचार करेगे तब देरखेगे कि अरनासक्त भाव से मह- 
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कार को दूर करकं ईशरापेणपूवेक कमं किया जाय ते वह कमं 
फल्ल नहीं देता । 

एक बातश्रीर ₹ै। यदि हमारे मुख्य मुख्य कर्म देव के 
प्रधन या 1164651116त्‌ हा ता फिर श्रप्रधान कर्म देवक 
श्रधोन क्यों न होगे? इसी प्रकार द्धाटे बड़ सभी कर्म यदि दैव 
के श्रधोन या 161656६ हौ ते फिर क्रियमाणः कम कहां 
रहा? इस जीवनमें हमजाजा कमं करते है-इस मतकी 
दृष्टि से-वेयातानिरफल रह याभेग। मोगका दुबारा भोग 
केसा ? (क्रियमाणः कमम यदि फल हा ता इसी जन्ममें कमं कोा 
निःशेष हा जाना चाहिए । क्योकि जब उस कमं से फल नही 
उत्पन्न हाता तब उसके फलस्वरूप दुसरा जन्म क्योकर हगा ? 
प्न्य जन्म का "क्रियमाणः कमं ही जव इस जन्म का प्प्रारब्धः 
है; श्रोर यह प्रारञ्ध जब इस प्रकार भोगद्रारा पूरा हा गया तब 
दसरा जन्म देने लायक शरश कमे मंरही कहाँगया? इस 
प्रसंग मं एक किस्सा याद श्रागया। एक बार चित्रकूट से 
लैटते समय रास्ते मे एक वृढ नैपाली तात्निक से लेखक का 
परिचय श्रा । बातचीत से मालूम हश्राकिवे कारण श्रौर 
कामिनी, मे भली भांति श्रासक्त रै । इसका तनिक नरम 
प्रतिवाद करने पर उन्होने ध्रपनी सफाई में कहा-- “नेपाल ता 
भारत की सीमा. से बाहर है! भारत कर्मभूमि है श्रौर नेपाल 
भोगभूमि । श्रतएव वे नैपाल में रहकर जे व्यभिचार करते 
है वह कमे नही, भोग है। भोग का भोग नीं हेता । भरतएव 
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नैपाल में किया गया पुण्य पुण्य ही नहं है श्रौर वहाँ किया 
गया पाप भी पाप नरी ।; उक्त तात्रिक के इस उत्तर से लेखक 
को संताष ता नही हुभ्रा; कितु उसका सिद्धति सत्य न होने पर 
भी उपनयः सवथा भ्रांत नहीं है । यदि सचमुच में कोई कम॑, 
कमं नहाकर, निराभोग हाता उस कमं का फल किस 
प्रकार उत्पन्न हा सकता हे ! 

भाग्यवादी लोग इस श्रापत्ति का एक उत्तर देनेको चेष्टा 
करते है। वे कहते है “रबर का गेंद ऊपर उद्धाल देनेसे 
नीचे गिर पडता हौ। श्रव नीचे की चोट खाकर वह फिर 
ऊपर उद्ल्तेगा शरीर फिर नीचे गिरेगा शसे भी वैसादही 
समकिए। कम का स्वभाव ही यह है। वह स्थिति-स्थाप- 
कताशील रै। कम कियाता उसका फल कर्मात्मक भोग 
दुश्ा। इस भोग कं फल से फिर कमं श्रोर उसका भोग- 
यही सिलसिला जारी रहेगा 2 इस पर कहना यह रै कि रबर 
के गेंद काटष्टत ठीक उदाहस्ण नहीरै। क्योकि गेंद जब 
पहले पहल फंका जाता ह तक्र वह एक कमं जचता है, भोग 
नही । कर्मके स्थान में किसी जन्म का क्म पहले क्म र 
याभेग? इस जन्म में क्रियमाण कम॑दही यदि मोग दहा 
जाय ता पिद्धन्ञे जन्म का क्रियमाण कसं मी भग स्योन 
होगा? एक श्रौर बात है--रबर के गेंद का, दस पोच बार 
गिरने श्रौर उद्धलने से, संस्कार (0णप्ला+प्) पूरा हा 
जाता है; कितु कमेकाते श्यादि श्त नहीं है) 
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परतु दैव-वादी के विपत्त में इससे भी गुरुतर श्रापत्ति 
उठाई जाती ह । यदि दैववाद सत्य हा, यदि क्रियमाण कर्म को 
संर्वध में किसी प्रकार की खाधीनता नहा ता हम जिसे 
(1071801९४५५ या यदाँ कौ बोली मं “विवेक कते ह वह व्यर्थ 
हा जाता है । यह विवेक उचित-श्रनुचित विषय मे सिफ॑ उप- 
देश दी देकर नरी रह जाता; बल्कि स्पष्ट श्रनुज्ञा देता कि 
'इस कर्तव्य के करो; इस श्रकवैव्य को मत करा: ज्योही 
हम कोर पाप-कमं करना चाहते हँ त्योंही हमारी हदय-केदरा 
से एक निषेधाज्ञा का (दाशीनिक-प्रवर कट जिसे 0९१७०५०८1०8] 
1176185० कहते थे ) प्रचार हाता है। यदि हम इस्र 
वाणो के विराध की परवा न करके काम कर डङाल्तेरैता 
इससे हमारी श्रतरात्मा का प्रसन्नता नहीं हेती यदि 
क्रियमाण कर्म॑ में हमें कोई स्वाधीनता नहीरै ता विधाता 
हमारी मनेोगुा मं इस निषेध-वाणौ का ध्वनित स्यो करते 
है शरतएव विवेक द्वारा उज्ञारित अनुज्ञा फो देखते हए 
कहना पडता रै कि क्रियमाण-कमं के संबंध मे दमे सखाधीनता 
रै। नदीता विवेक की यह श्रमाध प्रादेशवाणी प्रचलित 
क्यो हाती !† 

एक बात श्रौर भी। सभी जातियों के धमेशाखमे, श्राज्ञा 
के रूप मे, कु विधि-निषेधों का उपदेश देख पड़ता रै । प्रार्य- 
ऋषियों के मत से चेदना-लन्तण धम है। चोदनाक्ाश्रथ दहै 
श्रनुज्ञा-जा कि संस्कृत भाषा मं विधि लिङ्‌ के प्रयोग ह्वार 

त 
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सूचित हाता दै। “सत्यं त्रयात्‌ सच बले, भमा हिंस्याः" 
हिसा न करे, इत्यादि शाल-घ्रादेश का पालन करना यदि 
हमारे लिये बिलकुल श्रसभव हाता ते शाख्कारगण कभी एेसा 
उपदेश न देते। यदि कोई हमसे शेरनी का दूध लादेनेके 
लिये कह भ्रथवा बिजली को चमक बुरा देने का क ता वह्‌ 
बकवास मत्र है। शाख कभी बकवास नही करते। इसी 
लिये दाशेनिक कैट की बोलीमें यों कह सकते ह “८311४112: 
11101165 "021 । श्रतएव हम यदह सिद्धांत स्थिर करने को 
बाध्य कि शाखमेंजा विधि-निषेधहै वह हमारी पर्हैवकं 
बाहर की बात नहो है। विधिकोा करने श्रौर निषेधकोान 
करने का शक्ति-सामथ्यं मनुष्य मे है यदि यह है तब मनुष्य 
का कमं देव कं भधान किस प्रकार हुश्रा!? 

हमें यदह भी कहना है कि यदि मनुष्य के सभी कमे दोव 
क श्रधोन होते, किसी विषय मं स्वाधीनता न होती, तो शाख 
मे इतने कमेकाड की व्यवस्था का क्या प्रयोजन था ¢ वेद, 
पुराण, तंत्र श्रौर स्मरति-गर॑थेो मे अ्रधिकार-भेद से श्रनेक प्रकार 
छे क्रिया-कलाप का विधान है किसलिये? इसी लिये न 
कि मनुष्य में श्रपनी प्रपनी रुचि-प्रवृत्ति के श्रनुसार इनमें से 
ांट लेने का शक्ति-सामथ्यं है । अतएव स्वीकार करना होगा 
कि क्रियमाण कमे में हम स्वाधोनरै। इसी ज्जिये विवेक की 
वाणी शरीर शाखकारों के विधि-निषेध ह; क्योंकि हम लोग 
बरह्मसिु के विदु है, उसी चिन्मय कं चित्कथ ईै- 
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ममैवाश जीवलोके जीवभूतः सनातनः । 
-गीता, १५९। ७ 

प्रतएव जीवात्मा जब उस परमात्मा की भ्राभा ग्रथवा शश 
है तव वह्‌ स्वभावतः स्वाधोन है । 1?८6्८-श]] या स्वाधीन 
इच्छा पर उसका स्वयंसिद्ध अधिक्रार है। इस युक्तिहीन दैव- 
वाद को स्वीकार करकं हम क्यो उस श्रधिकार को संकुचित 
करे श्रैौर साथ दी साथ इस मत-वाद का प्रचार करके समाज 
मे प्रकर्मण्यता, निश्वेश्ता शरैर उदासीनता की सेभावना को 
क्यों प्रश्रय दे 

प्रगले श्रभ्याय में हम यदह दिखाने का प्रयत्न करगे कि 
ऋषियों द्वारा प्रचारित श्रदृष्ट-वाद मे इस दैव शरैर पौरष का 
कैसा सुदर समन्वय ह॒श्रा हे । | 


दशम ध्याय 


परएट-वदि 

भाग्यवादी श्रौर पौरुष-वादी के विरुद्ध जो जो श्रापत्तियां 
की जा सकती ह उनका कु कुड उरलेख हमने पिद्धले श्रध्याय 
मे कियारै) हमने देख लिया कि श्रदृष्टवादिर्यो के मत 
से क्रियमाण कार्य के कवृत्व विषय में मनुष्य को किसी प्रकार 
की खाधीनता प्राप्न नहीरै। उनलोगों का कनारै कि 
मतुष्य जा भी पुण्य-पाप या सुकृत-दुष्करेत का अनुष्ठान करता 
है वह सभी दैवकृत रहै--उसके पिल्ले जन्मो में किए हए 
कर्मो का ्रवश्यंभावी फल ₹रै। जा नर-घातक रै वह भाग्य 
की श्रप्रतिविधेय प्रेरणा से नरहत्या रूप दुष्करम करता ह । वह 
काम उसे श्रवश्य दही करना पडता है; हजार चेष्टा, लाख 
प्रयन करके भी वह उसमें उलट-फर नहीं कर सकता । यही 
वात सुकर्म कं संबेधमेंभीदहै। जे दूसरे का उपकार करता 
है वद परोपकार रूप सुक्मं को भाग्य की श्रप्रतिविधेय प्रेरणा 
सेष्दीकरतारै। वह क्म भी उसे करनादही होगा; किसी 
प्रकारकी चेष्टा नकरने पर भो, किसी उपाय केन रहने पर 
भी, बह इसमे विपयेय नदीं कर सकता । 

दूसरी श्रोर पौरुषवादियो कौ राय से मनुष्य का सभी 
नर्ते में स्वाधीनता प्रप्र दहै । बे कहते हे, मनुष्य का जन्मातर 
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हाते ह्ुश्मा करे, कितु जन्मांतर में प्रनुष्ठित कमं द्वारा उसका 
इस जन्म में श्रनुष्ठेय कम॑ किसी तरह नियंत्रित नही हाता । 
मनुष्य का भेगाभोग, सुख-दुःख, पाप-पुण्य सेलहां अभाने 
उसी के हाथमेंरहै। वह चाहता पुण्य कर सकतादैश्रौर 
पाप भी कर सकता दै । वह किसी तरह परिस्थिति 
कादास नहीदरै। दुःख, कष्ट शरीर दुरवस्था सभी कुच 
उसको निश्चेष्टता शरीर उद्यमदहीनता का फल्न है । प्रयन्न, 
पौरष शरैर श्ध्यवमाय करने से सभी लोग सुख-संपत्ति श्रौर 
भोग-रेश्वय के अधिकारी रा सकते ह। म्रसल बात यह है 
कि मनुष्य की दशा उसकी चेष्टा के वश मेँ रै, इच्छा-सपेत्त रे । 
इस मत का पोपण करको दगक्तेड क राजकवि टेनिसन ने कहा 
हे--“८ [411 18 11211 2116 11188161" 0{ 1115 {8.16 । हम देख 
चुके हं कि इन देनी मतेोंमेंसे कोई भी मत युक्तिसंगत नहीं 
है। हमने यदहभीदेखल्ियादहैकि दैव-ब्राद सत्य हा 
ते मनुष्य-जीवन से सव प्रकार के उद्योगों श्रौर प्रयन्नो 
का हटा देना होगा; क्योकि यह सभी मिथ्या ज्ञान कौ 
विडंबना मात्र है | 

मव हम अरष्ट-वाद कौ ग्राल्ोचना करेगे। ध्ाशादहे, 
उस श्राल्लोचना से यह प्रतिपन्न हेगा कि इस मतवा से 
श्रृ्ट-वाद श्रोर पौरुष-वाद में जो सत्यांश था वह ले लिया गया 
च्रीर जो भ्रमांश था वह निक्राल दिया गया। वास्तव में इस 
द्र्ट-वाद मे दैव श्रौर पौरुष का सुदर समन्वय हश्रा ₹ै । 
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पहले ता हमारे लच्त्य करने का विषय यह है कि ट्ट- 
वादी कम के भरतिरिक्त किसी प्रकार के दैव को नही मानते। 
वे कहते हँ- 
कल्पितं मेदितेम॑न्दैदंवं किञचुन्न विद्यते । 
--यागवाशिष्ठ, सुसुद्ख प्रकरण, ४। १० 
ग्र्थात्‌ "वास्तव में दैवते हइ नही । बुद्धिहीन मंदमति 
लोगों ने देव की कल्पना करली है; जिस प्रकार कि प्राचीन 
यूनानियो ने श्रृष्ट की तीन देवियोँ को कर्पना करली थी । इस 
संदंध मे योगवारिष्ठ मे श्रौरभी दृढता के साथ कहा गया रहै- 
ये समुदयो गसुत्सृज्य स्थिता दैवपरायणाः । 
ते धममथ कामञ्चु नाशयन्त्यात्मविद्धिषः ॥ 
-- वही, मुमु प्रकरण, ७।२ 
दैवं सप्ररयति मां इति दग्धधियां मुखम्‌ । 
अ्रषटशरष्ठयवुद्धीनां दष्टा लक्ष्मीनिवत ते ॥ 
--वही ९। २० 
ग्र्थात्‌ “जा लोग प्रयत्न न करके भाग्य-भरोसे बैठे रहते 
हैँ वही ्रात्मद्रे्टा ल्लोग धर्म, ब्रथैश्रौर काम सव कुष्ठ नष्ट 
कर डालते है । पोरुष को व्यथै सममकर दैवकाही सार 
समभ जा ल्लोग उसी को भ्रष्ठ मानते ह उन दग्ध-बुद्धि ल्लेगों 
का ह देखकर ल्मी लौट जाती ह : वास्तव में देखा जाय 
ता देव पौरुष काही नार्मातर है), पिदधे जन्म का किया 
हुश्मा पौरुष ही इस जन्म में दैवरूप से प्रकाशित हेता है- 
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प्राक्तन पौरुषं यत्तद्‌ दैवशब्देन कथ्यते । 
| --याग वा० मुमुन्ख० ६।३९ 
प्राक्तन चेहिकं चेति द्विविधं विद्धि पौर्षम्‌ ॥ 
--वही मुमुह्तु० ४1 4१६ 
"पौरुष दा प्रकार का है-- प्राक्तन श्रौर अ्रदययतन--श्रामु- 
ष्मिक श्रौर हिक - पिद्ल्ञे जन्म का कियाहश्रा श्रीर इस 
जन्म मे किया ह॒श्रा । इस प्रकार समभने पर दैव एक स्व- 
नाशी विभीषिकाकेकूपमेन जचेगा; एेसान मालूमहोगा 
कि एक बाहरी शक्ति निर्मम निष्टरुर मावसे दहमं पीसरहीरै। 
हम समभेगे कि दैव की बेडो हमारी ही बनाई हई रहै शरोर 
ग्रात्मङ्ृत बाधा का हम उपयुक्त उपाय से काट सकते हं» । 
इसी लिये कहा गया है कि कायैसिद्धि के लिये दैव श्रौर 
परुष दोनों को ही प्रावश्यकता है । 
दैत पुरुषकारे च कायसिद्धिग्यंवरिथता । 
याज्ञवल्क्यस्मृति से एक पडियेवल्ले रथक्री जा उपमा 
हम पिच्ल्े अध्याय में उद्धूत कर श्राए ह उसका पाठकों का 
स्मरणहोगाही। एक डंड से भला नाव चल सक्ती है ! 


इसी की प्रतिध्वनि करे एक स्थान पर सर एडविन श्रान॑रड 
ने छिषा है- 


{० ! ४८ शण© ऽपीहलाः [पष्प 
€ ऽप्िष नि $तपा-ऽ€1*€5 
006 €156€ (00615 
अर्थात्‌ [९ 8171)2 {15 1101 १६5४ [1105९ 10 शण्ठः एप 
2 56111206 06514. 
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देनेंभ्रोरकमसे कमदा डँडताहों। इसी तत्व को 
स्पष्ट करने क लिये श्री खामी भोललानद गिरि एक किस्सा का 
करतेथे। एक श्रादमी कंबागमंग्राम काःएेसा पेड था 
जिसमें बद्िया मीठे फल फलते थे। कितु मालिया के 
विश्वासघात क मारे बाग कं मालिक का उसके फल खानेका 
न मिलते थे। लाचार होकर उन्होने सभी पुराने श्रादमियों 
का निकाल दिया। श्रौर बगीचे की रखवली एक अघे श्रर 
एक ँगड़ का सैपदी। उन्हें श्राशाथौ कि फलं पर श्रषे 
की नजर न पडगी, इससे वह फल न हथियवेगा शरीर तँगडा 
उन्दं देख ता ज्लेगा पर पेड के पास तक न पर्हैच सकेगा। 
कु दिन इसी तरह वीते कितु जब शपे श्रौर लंगड़ ने हिक- 
मतसे एक की श्रांखों श्रौर दृसरे के चरणों का सेयोग कर 
दिया तब से फिर किसी का उन फलत के दशन न हए । दैव 
शरोर पुरुषकार को ठेसा ही समकिए । एक की सहायता 
क बिना दूसरे कौ कायैसिद्धि होना कठिन हे# । 


£ स्वामीजी के एक शिष्य ने (महापुरुषवाणीः नाम से उनके 
उपदेशों का जा संग्रह किया हौ उसमे, इस संबधे, स्वामीजी का मत 
साफ देख पड़ता है । वे कहते है--दैव चर पारप देनेंदहयी चादिषु; 
किन्तु प्रधान पौरुपहीदहे। देखो हमारे दैव अथवा प्रारन्धमें ज्लिखा 
ह कि तुम्हारे यहा से भोजन मिलेगा । तुमने यदि हमारे सामने थाली 
परासकर रख द्‌। या मह में कोर रख दियातेो यहीं परदैव का काम 
हा गया । श्रव पौोरष-- व्रति रौर निगरने-- ङी श्रावश्यकता है; 
न्दी ता दैव भोग के पूरा नहीं कर सकता। 
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हैव पर श्रयधिक भरोसा करके मनुष्य कहीं पौरुष की 
ग्रवदेलना न कर बैठे, इसी लिये वशिष्ठदेव ने रामचंद्रजी के 
उपदेश दिया है- 
पौरुषं सर्वकार्याणां कतृ राघव नेतरत्‌ । 
फठभोक्तः च सर्वत्र न दैवं तत्र कारणम्‌ ॥ 
याग वा० सुमुक्ष० & ।२ 
“पौरुष ही स्व॑त्र काय का कतां श्रौर भेक्तादै, दैव कारण 
नहा है । यह उपदेश बहुत टीकर दै; क्योकि हम देख चुके 
है कि जिसे हम देव कहते रै वह प्राक्तन पीरुप के सिवा 
ग्रीर कुह नही रे । 
कम के विपाक कौ ग्राजीचना करते समय हमने देख लिया 
हे कि संचित कमे कं फल से हमारी प्रकृति या चरित्र गठित 
हाता दै शनैर प्रार्य कर्म के फल से हमारी जाति, आयु श्र 
भोग प्रभृति पारिपारिवेक अवस्था नियमित रोती है। अब 
प्रश्न यह है कि इन कर्मफलं का (जिन्हें अर्ट कदा जाता रै) 
पौरुष या प्रयत्न द्वारा परिवतैन किया जा सकता या नहीं ए 





शिप्य--यह ता भ्रजुकूल दैव की ब्रात हई; प्रतिकृल्ट दैव के स्थान 
पर पौरुष देव का कैसे रोक सकना हे 
स्वामीजी-- जरूर रोकं सकता हे । 
शिष्य--तो क्या दैव शरैर पौरुप एक ही चीज हुदै ? पिदधे जन्म 
का किया हुश्रा पौरष क्या इस जन्ममेंदैवदहै? 
म्वामीजी--हा, यही बात हे । 
-मदहापुरुषवाणी । 
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पले, संचित का फल है- जिसके द्वारा हमारा स्वभाव 
श्रथवा प्रकृति गटित हुईं है । यों समभििए कि संचित कं फल 
से एक व्यक्ति पापी चित्त, मलिन वुद्धि श्रोर दुबल चितन 
शक्ति लेकर उत्पन्न हुश्रा है। किसी काम मे उसकी बुद्धि 
स्थिर नहं हाती । दुवांसना के मारे उसके चित्त मे सदा 
उथल-पथल मची रहती हौ । कठिन काम में ता उसकी 
प्रकलल काम ही नही देती । श्रपने इस स्वभावकोा क्या वह्‌ 
प्रयत्न द्वारा बदल नहीं सकता ? हम कहते है कि वह श्रपने 
स्वभाव को सुधार सकता रहै, क्योकि दम जिसे स्वभाव 
कहते हँ बह कुद भ्रभ्यासें ("1416 ० [९.01#8) का समु- 
दायहीतेा है) 

हम बार बार जो चितन, वासना श्रौर चेष्टना का श्रनुष्ठान 
करते है वही श्रभ्यास में परिपक्व हाता है श्रौर इस 
अभ्यास-समुच्चय से हमारा स्वभाव गठित होता दहै व्यास्जी 
का वचन है-- 

चित्तनदी उभव्रतः वाहिनी वहति कल्याणाय, वहति पापाय । 

इस चित्त कं प्रवाह का यदि हम पापकी खाड़ी से वचा- 
कर कल्याण कौ खाड़ी की च्चार प्रवाहित करे ता कुश्रभ्यास 
के स्थान पर सुभ्रभ्यासत कौ प्रतिष्ठा होगी श्रौर थोडा बहुत 
सुभ्रभ्यास संचित हाकर हमारी प्रकृति में परिवतैन कर देगा । 

श्रपने शरीरगत "प्रभ्यास की जाँच पड़ताल करने से इस 
विषय का दृष्टांत भिल्ल जायगा । हमे एेसी लत पड़ गह हे 
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कि इम सबेरे नहीं उठ सकते । सबेरे उठने का हमं श्रभ्यास 
ही नहीं । श्रथवा हमें श्रगो के चलाने की मादत ₹ै--तनिक 
चित्त हटते ही हम, बिना ही इच्छा किए, पैर नचाने लगते हे । 
कितु यदि हम दढता शरोर धैय के साथ कहं दिन तक्र तड़के 
उठने का श्रभ्यास करे श्रौर कु दिन श्रग-संचाल्लन के रोकने 
कायन्नकरेता ये सब लते सहज ही च्रूट जाये !--जस जस 
पर व्यवस्था, तस तस सरै शरीर । 
विज्ञान कौ भाषा मं इसे शरीर का .\11{0171:{1970 कहते 

ह। शरीर की इस खतः-प्रवणता का सुयोग लेकर हम 
शारीरिक्र श्रभ्यास में परिवर्तन कर सकते रै! जिसे हम 
चित्त या मन कहते हँ वह भी हमारा शरीर ₹ै--स्थूल नदीं, 
सृच्त्म शरीर है । इस शरीर को भी .\ वल + या 
स्वतः-प्रवणता है । इस सुयोग का उपयोग करके हम प्रयन्न 
द्रारा चिन्तगत श्रभ्यासमे भी परिवहन कर सक्ते दैँ। जिस 
प्रकार सेने को गल्ला देने पर वतमान गहने का रूप बदल 
दिया जाता है उसी प्रकार टीकर उपाय के सहारे प्रकृतिमें भी 
परिवतन किया जा सक्रताहे। इस संबध में लघुयोगवारिष्ठ 
मे थाड़े से सुंदर उपदेश है । यहाँ हम उन्हें उद्धूत करते है-- 

श्रशुभेषु समाविष्टः शुभेष्वेवावतारय । 

स्वमनः पुरूपारयेण बलेन वद्िनां वर ॥ 

शुभाशुभाभ्यां मागाभ्यां वहती वासनासरित्‌ 1 

परुषेण प्रयत्नेन योजनीया शमे पथि॥ 
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वशिष्ठजी कहते ₹है- 

्रश्भ मे निविष्ट मनका पौरुष द्वार श्च॒भ मे लगाना, 
वासना नदी शुभाशुभ देनेंदही मर्गों से बहर्ही दहै; पौरुष 
छ्रोर प्रयन्न करके उसे शभ मागं पर ल्िर करो |; इस प्रकार 
जब चित्त-नदी पापकी खाडो को द्धाडकर कल्याण को खाड़ा 
की श्रोर बहने लगेगी तब बुरे विचार, दुर्वासना श्रौर बुरी 
लते परितित हा जाने से हमारी प्रकृति स्वच्छ, सबल श्रर 
सुदर हाने लगेगी ।# 

संचित कर्म के फलस्वरूप जिस प्रकृति शरीर स्वभाव कोा 
लेकर हम जन्म प्रहण करते ह उस स्वभाव का परिवतन, प्रयत 
रोर पौरुष से, किया जा सकता रहै या नही--इस पर यहां तक 
विचार किया गया। इससे हमने सममः लियाकि हम स्वभाव 


इस सवध मं श्रीमती एनी बेसंट न श्रपने ^\11लटा1४ एए 18. 
00५11 प्रय मँ कुच तस्वपूखौ वातं लिखी ह । यदां हम उन्हे उद्रृत करते हे । 
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की जिस मलिनता या दुर्बलता श्रौर दीनता को लेकर उत्पन्न 
हाते है वह हमारी ही श्रजिंत है; उपाय करने से उसमें सुधार 
हा सकता ₹ । ्रपने प्रक्ृतिरूप जिस कोष में हम इस जन्म में 
ग्राबद्ध हुए ह उस कोषके कर्ता हमीर श्रौर वैरुष केद्वारा 
हम उस कोष का देदन-मेदन कर सकते रहै* । इस संध में 
सर एडविन श्रानैस्ड ने (हितेापदेश' के एक श्छोककाजेा 
मर्मानुवाद किया रै वह हमारे ध्यान देने योग्य हे । 


1.0९ ! ६116 ८19 ¢ वा1€9 11110 1४ 
एप पा जटा 710पातर {16 लष्; 
{0€9 11 {0-त $ 15 71145167-- 

{वा (15 111051{€7 ए८०1९7तदर. 


हम देख चुकं ह कि प्रारब्ध के फल से हमारी जाति, 
द्रायु रैर भोग नियमित होतादहै। भ्रसल बात यहदहै कि 
मनुष्य को पारिपाशिवेक श्रवस्था ( [1110111161,{ ) प्रारणस्ध 
दरारा निर्दिष्ट होती रै। श्रव हमें यह देखना है कि प्रारन्ध 
का फल परिवत्तित किया जा सकता है या नहीं| 
पहले हमे इसकी छानबीन करनी ह कि प्रारन्ध क्या जीव 
को क्रियमाण कर्मं का नियामक्ररै? अर्थात्‌ क्रियमाण कर्म॑ 
के स्वध में मनुष्य कहा तक स्वाधीन है ¢ पिल्ले अध्याय में 
भ 1 {16 (ाद्ाा18 (व [तं वा का€ © [५ एषणा लत्ा&, 
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हमने यह चचां छेडो थी । हम देख चुके है कि मनुष्य में 
स्वाधीन इच्छा ( ए"८८-ण१]] ) है । इसी लिये ता हम पाप- 
पुण्य के लिये जिम्मेदार हँ; इसी से ता इम क्रियमाण सुछ्त 
के द्वारा संचित दुष्करेत का श्रौर क्रियमाण दुष्कृत के द्वारा 
संचित सुकृत का नियमन कर सकते है । जिस प्रकार गति- 
विज्ञान मे, एक शक्ति एक तरह से फेलकर किसी श्रोार बढती 
हुईं देख पड़ती है; भ्रोर विपरीत रूप से भिन्न शक्ति का उसके 
सामने प्रयाग करक हम प्रथमेोक्त शक्ति को गति कोरक 
सकते रँ, इसी तरह श्रध्यात्म जगत्‌ मे भी क्रियमाण सुकृत- 
दुष्कृत का प्रयोग करकं संचित दुष्कृत-सुकरत का निरोध करना 
संभव नहीं हे। यहीता ज्ञानाममि द्वारा कर्मं का भस्म 
करना है । ज्ञानी पुरूष युक्ति से क्म का ठीक ठीक प्रयोग 
करकं संचित कभ कं फलाफल का निरोध कर सकते हे । 

कोई कदं कोपीतकी ब्राह्मण कौ निम्नेोक्त श्रति का ग्रव- 
लंबन करकं मनुष्य के क्म-स्वातंत्य को सखोकार नहीं करत । 
उनके मत से मनुष्य प्रत्येक सत्‌ या असत्‌ कमं को ईश्वर की 
प्रेरणा से करता दै- इसमें उसकी कोई खत॑त्न श्रमिसचि नहीं 
रहती । शरेति यह है- 

एष ह्य व साघु कर्म कारयति तं यं एभ्यो ज्ञेकेभ्य उज्जिनीपते, एष उ 
एवासाधु कमं कारयति तं यमधो निनीपरते । 

गर्थात्‌ ईश्वर जिसे इस ल्लीक से उपर ले जाना चाहते ह 
उससे भ्रच्छे काम कराते रै शरैर जिसे नीचे पटकना चादइते ह 
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उससे बुरे काम करते है। किंतु श्रीशंकराचा्य ने इसका 
प्रथ कुल श्रर ही समभ्रादहै। उनका किया हुग्रा श्रै 
ही ठीक जान पडतारै। बे कहते है--““ङश्वर पक्तपाती 
नहो रहै। वह जीव के धर्माधमं की ग्रपेत्ता करके जीव के 
पाप-पुण्य के श्रनुसार उत्तम, मध्यम श्रौर रधम यां त्रिविध 
श्रव्या का प्रबंध करतार" इस मतका समर्थन करने 
के लिये उन्होने उक्त श्रुति को उद्धृत किया है । इस विषय 
मे ब्रह्मपूत्र के २।१।३४ सूत्र का माध्य द्र्य है। श्रतएव 
हम कना चाहते रै कि क्रियमाण कर्मके संबंध में हमें 
स्वाधीनता रै । 

इस क्रियमाण कमं के भ्रनुष्ान-सामथ्यै का पुरुषकार 
कहते रँ । साधारण जीं मे यह पुरुषकार बहुत ही दुर्बल 
रहता है । साधारण जीव प्रायः अदृष्ट के ्रधोन है; किंतु 
जव जितना ही उन्नति के मागं पर बटठता जाता है उतना ही 
उसके पुरुषकार का परिमाण बटृता जाता है; उतना ही उसके 
दृष्ट का बंधन दीला पड़ता जाता है । श्रत में उसके पुरुष- 
कार की मात्रा इतनी अधिक बट्‌ जातीरै कि वह ्रासानी से 
सारे कर्म-पाश फा काट सकता हे; भ्ररष्ट के बंधन से बिल्कुल 
स्वाधीन हाकर ज्ञानाग्नि का ठाक-टोक प्रयोग करकं सारे कमे- 
बीज को दग्ध करने मे समथे हा जाता ₹ै। 

स प्रसंग मं पचदशोकारने, ठृ्विदीप मं, एक बात की 
है। उसक्षा हमें स्मरण करना चाहिए- 
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द्रवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि । 


तदा दुःखेन लिप्येरन्‌ नटरामयुधिष्ठिराः ॥ 


इस श्ताक में पंचदशीकारने दैव की प्रधानता पोषित 
की है। “यदि भवितव्यता खंडित की जा सकती ता नल, राम, 
युधिष्ठिर, प्रभृति कभी दुःखन भोगते।ःः बे ता उन्नत पुरुष 
ये, कोई कादं दिव्य पुरुष थे । उनका पुरुषकार ता खासा 
प्रबल था; फिरवे दुःख का क्यों नहीं दूर कर सके ? इसका 
उत्तर देना कठिन नहीं है । जीवन्मुक्त पुरुष के कर्मच्तय को 
लक्त्य करके बेदातसूत्र मे कहा ₹ै-- 


भोगेन तु इतरे कपयित्वा--४। १। १० 


भाव यहदहैकिवेलोग भेगद्रारा प्रारन्ध का नाश क्रर 
देते हैं श्रैर बहुत जल्दी कमे का नाश कर डालने कं लिये 
समय समय पर “कायव्यूहः” की रचना करते हँ । इसका 
मतलब यदह नहीं है कि शक्तिशाली जीवन्युक्त पुरुष इच्छा करने 
सेहीप्रारभ्ध में परिवतेन नदी कर सकते! कितु वे एेसा 
नहीं करते; क्योंकि उनके लिये जब सुखदुःख दोनो एक से 
ह, सुमेगवदुर्भोग का कोद्र मेद नहीं है, तव वे क्रियमाण कमं 
कैदारा प्रारब्ध का विराध करने कं लिये शक्ति का फपिजूल 
खच नरी करते दाँ, चारं ता कर श्रवश्य सकते हे। 
क्योकि हम देखते ई कि जा लोग जीवन्मुक्तो की श्रपेत्ता बहुत 
ही द्वाटे साधक ह ( जसे विश्वामित्र, ध्रुव, सावित्री ) उन्होने 
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भी रेसा कर लियाथा। प्रयत्न श्रर पौरुष के द्वारा प्रबल 
देव का उन्होने खंडन किया था । 
प्रतएव जीव क क्रियमाण कमे के स्थान मे इम साधारणतः 
दौ विरोधी शक्तियो- देव शरोर पुरुषकार-का संग्राम 
देखते ई । यागवाशि्कार ने इस संप्राम की तुलना भेडे कं 
युद्ध के साथकीर। दा प्रतियोगी मैड़ांकं बीच जा सबल 
हाता ₹ वही दूसरे को परास्त करक प्रभुत्व स्थापित करता हे । 
कभी एक जीत जाता रै, कभी दूसरा ¦ यदह तुलना बहुत ठोक 
दै। दैव श्रौर पुरुषकार का युद्ध इससे बढ़कर स्पष्ट रीति से 
नही समम्काया जा सकता) 
द्रौ इडाविव युद्धेते पुरुषार्थ समासमा । 
प्ाक्छनैर चेहिकेर चेव शाम्यत्यश्रात्तिवीयंवान्‌ ॥! 
--यागवाशिष्ट, मुमुद्ध, € । < 
द्रौ हडाविव युद्धेते पुरुषां परस्परम्‌ । 
य एव बद वस्तत्र स एव जयति त्षणात्‌ । वही ,, ६ । १० 
पेहिकः भाक्तन हन्ति प्राक्तनाद्यतनं बरात्‌ । वही ,, ६ । १० 
'कभी ता एेदिक प्राक्तन को पद्धाडता है श्रौर कभी प्राक्तन 
से खयं पद्ड जाता दै । 
श्रतणएव स्पष्ट हा गया कि योागवाशिषएठ के मत से क्रियमाण 
कं के द्वारा प्रारब्ध परिवतित हा सकता है । योागवाशिष्ठ 
मे क्चीर भी कहा गया ₹ै- 
& 
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दैवं पुरुषकारेण यो निवतितुमिच्छति । 
इह चामुश्र जगति स संपूर्णाभिवान्दितिः ॥ । 

। --यागवा०, मुञुद्ध, ७ । रे 
ह्यस्तनी दु च्करियाभ्येति शाभां सक्कियया यथा । 


॥ | 
तथैवं प्राक्तनी तस्मात्‌ यत्नात्‌ सत्कायंवान्‌ भवेत्‌ 
वही ,; ठ। 9 


अर्थात्‌ जन्मातरीण दुष्करृत-जनित दुर्भाग्य का नियमन इस 
जन्म में किए हुए सुकृत से हौ सकता है इससे यह ज्ञात 
हुश्मा कि यदि प्रारब्ध के संबंध में हम एेहिक पौरुष का प्रयोग 
न करते ता उसका फल श्रमिर हा जाता । यदि हम इस जन्म 
में पौरुष का प्रयोग करके नई शक्ति का सन्निवेशन करते श्चीर 
उस शक्ति के द्वारा पूर्वै जन्म में प्रवर्तित शक्ति कान रोकते ता 
जन्मांतर में हमने जिस शक्ति का मोत्तण किया रै उसका फल 
श्रवश्यंभावी हा जाता । जब कि हमारी इच्छा स्वाधीन है तब 
हम सदैव नईं शक्ति का प्रयोग कर सकते है रोर श्रनेक स्थानें 
पर करते भी रहै, कम॑-देवताग्रों की का्यावली की छ्लान-बीन 
करते समय हम कख चुके ह कि समय समय पर प्रारच्ध के 
विगुण होने पर भी हमारी प्रयोग की हदं इस नई शक्ति का 
रोकने के लिये कर्म-देवताश्रो का हस्तत्तेप अ्रावश्यक हाता है । 
श्रतएव इस संवंध मे यहाँ पर अधिक विचार न किया जायगा । 

गति-विज्ञान के एक श्रौर नियम का यहाँ पर हरमे स्मरण 
करनाहोगा किसी शक्ति की क्रिया कोा रोकने कं लिये 
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जिस 11826 या भूमिका मे वह शक्ति श्रापतित हाती है उसी 
21816 या भूमिका मे बिराधी शक्ति का प्रयोग करना होगा, 
स्थात्‌ उपयोगी उपाय ( ^+770"01.{८ 0९8 ) का सहारा 
लेना होगा । पाप के फल से दुःख मिलता रै, उसे दूर करने 
के । त्ये पुण्य का संचय करना होगा । जिमका अ्रनिष्ट किया 
रै, उसका प्रतीकार करने कं लिये, उसी का इष्ट करना होगा | 
इस प्रकार क्म-विधान का प्रतिविधान किया जाता है । 

इसी लिये श्रायुवद में व्याधि का मेद दोषज श्रर 
"कर्मज दिखलाया गया है । कफ, वात श्रोर पित्त की विषमता 
यादाषसेजेा रोग उत्पन्न हाता है उसका प्रतिकार ग्रषधि 
करने से हा जाता है; किंतु जा व्याधि (कमजः है अर्थात्‌ पिद्धले 
जन्म की दुष्कृति से उपजी है उसका इलाज करने में सहसर- 
मारीः चिकिर्छक का सारा प्रयत्न विफल्ल हा जाता है। 

एक पुराना किस्सा है कि एक ग्रादमी कं लड़कं की जन्म- 
पत्रो मे उसके पानी मेंड्‌ब मरने का उर्नेख था। उसके 
वापने बहुत दी सावयानी करक इस देवनिर्दिंष्ट घटना से दसे 
वचा लेने का उपाय किया था। किंतु एक दिन किसी 
अ्रतकिंत लिद्रमें दाकर वही दैव जल के खूप मं देख पड़ा श्रौर 
उसने उस लड़के को डवा दिया । 

यहाँ पर उस लडकं कं बाप ने ठीक उपाय से काम नही 
लिया, जिस भूमिका में विरुद शक्ति का प्रयोग करना चाहिए 
धा उस भूमिका में श्रपनी शक्ति का प्रयोग नही किय।। 
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उन्होने भतिक उपाय से नेतिक विधान का भी प्रतिविधान 
करना चाहा था। इसी से उनका उपाय निष्फल हा गया था। 
कितु विश्वामित्र, सावित्रो श्रौर ध्रुव श्रादि ने यथोचित उपाय 
( ^4][ग 2९ 1068208 ) का सहारा लेकर श्रटृ्ट कं विधान 
के व्यथै कर दियाथा। श्रव हम इन्दी तीनों व्यक्तियों की 
कथा पर विचार करेगे शरीर श्खेगे कि इन तीना ने ही क्रियमाण 
करम द्वारा यथाक्रम प्रारज्ध-जनित जाति, श्रायु श्रौर मागमे 
परिवतेन कर दिया था। 
रामायण कं बालकांड मं विश्वामित्र का पिद्धला विवरण 
मिलता रै । विश्वामित्र युवावस्था में प्रतापी स्त्रिय राजाथे। 
बडे ही धमात्मा थे; यथासाध्य श्रपनी प्रजा का मला 
किया करते थे- 
राजासीद्‌ एष धमांरमा दीघंकाटमरिंदमः । 
धर्मत्तः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः॥ 
--प्राटकांड ९१ । १७ 
एक बार श्रपनी चतुरंगिणी सेना लेकर वे देश-विदेश की 
यात्रा करने निकले श्रौर श्रनेक जनपद, नदी, नद, पहाड़, 
जंगल श्रादि की सैर करते हुए श्रत में वशिष्ठजी के पुष्प-लता- 
कीगे, पक्षि-कूजित, मृग-सेवित, शांतरसास्पद श्राश्रम मं पर्हुचे । 
वरिघ्रजी ने विश्वामित्र की सादर श्रभ्यथेना करकं उनसे भ्रातिथ्य 
साकार करने का भनुरोध किया। पले ता विश्वामित्र ने 
यह श्रार्शंक्ा करके श्रातिथ्य ग्रहण करना श्रस्लोकार कर दिया 
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कि इतनी विपुल जनता कं खाने-पीने का प्रघ गरीब ऋषि 
कदं से करेगे, किंतु वशिष्ट कं श्राप्रह करने पर वेराजी हा 
गए । श्रव वशिष्ठ ने अपनी कबरी हौमधेतु शबला को बुलाया । 
शवला ने उसी घडी ग्रपनी देह से विविध श्रौर विचित्र- 
ग्रधिक परिमाण मं--खाय वस्तुए उत्पन्न कर दीं। शबला 
की यह श्रद्‌भुत लीला देखकर विश्वामित्र ने वशिष्ट से 
कहा--““रल्न ता राजाकं ही यहाँ चाहिष्‌, अतएव यह धेनुर्न 
प्राप मुभेदेदे'। इसके एवज मं श्राप जितना धन, रल, 
वित्त, पशु श्रादि चाहं, ल लं।"' र्रितु वरिषछठनदृदृताकं साथ 
उत्तर दिया कि किसी भी वन्तु के विनिमय में शबला नदी 
दा जा सकती- 
नाह शतसहस्रं ण नापि कोटिशतैगवाम्‌ | 
राजन्‌ दास्यामि शबलां राशिभी रजतस्य वा॥ 
--बाटकांड, ९५३ । ३२ 

तब न्तत्रिय विश्वामित्र ने कंत्रिय-धमे कौ भुलाकर बलपूवेक 
शबला के हरण कर लिया श्रौर अ्रपने सिपादियों की सदहा- 
यता सेवे उसे घसीटकर ले चले। श्रव शबलाने वशिषएठकी 
प्रनुमति पाकर श्रपने शरीर से श्रनेक प्रकार के श्रसख्रधारी वीरं 
का उत्पन्न किया। इन वीरां के बाहुबल से विश्वामित्र क 
सैनिक हार गए । अत्र विश्वामित्र राजा तरंग-दीन समुद्र, 
राहु-परस्त सूयै श्रौर ताडे गए दातवाले साँप की तरह प्रभा- 


हीन हा गए- 
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समुद्र इव चिर्वेगोा भम्र इवोारगः। 
उपरक्त इवादिल्यः सदयो निष्प्रभतां गतः ॥ 
--बारखकांड, ‰९८। £ 
ग्राश्रम से निकलकर, दिव्य भ्रल्ल प्राप्त करने कं लिये, 
वे हिमाल्लय के वन मं जाकर कटार तपस्या करने लगे! समय 
पर उनकी साधना सिद्ध हुईं । दिव्य श्रस्र पाकर वे फिर 
वशिष्ठ के श्राश्रम में माएश्चीर उस ग्रस््राभि से ऋषि के 
तपावन का भस्म करने लगे- 
यैस्तत्तपावनं नाम निदग्धं चाखतेजसा । 
विश्वामिन्न क भ्राचरणसे क्रुद्ध हकर वशिष्ठ ने चिना 
धुएं कं कालाग्नि को भाँति श्रपना दंड उठाया । तब प्रबल 
जलधारा से जिस प्रकार सहज ष्टी श्राग बुभ जाती है उसी 
प्रकार वशिष्ठ क दंड से विश्वामित्र का सारा अरखानल शात 
हा गया ! इससे फंपकर विश्वामित्र कहन लगे- 
धिग्बटं च्त्रियबटं बह्यतेजा बरं बटम्‌ ¦ 
एकेन बद्यदंडेण सवांश्चाशि हतानिमे॥ 
--तराटकांड ९२ । २३ 
विश्वामित्र ने अवदद्‌ प्रतिज्ञा कौ कि मँ इस त्तत्नियत्व 
का हटाकर ब्राह्मणत्व प्राप्र करूगा । भ्रव ब्राह्मणत्व की प्राप्ति 
के लिये वे कटार तपश्या करने लग । धारे धीर उन्दं राजि 
पद मिला। इतने पर भी समय समय पर उन्हें काम श्रौर 
क्रोध का वेग श्रादालित करनेलगा। तब विश्वामित्र भ्रपनी 
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रजःप्र्नान प्रकृति का शुद्ध करक सच्वप्रधान बनाने के लिये 
प्रणपण स चेष्टा करने लगे- 
श्रं हि शाषयिष्यामि रात्मानं विजितेन्द्रियः । 
तावत्‌ यावद्धि मे प्राप्त बाह्यण्यं तपसाजितम्‌ ॥ 
--बाटकांड ६४ । १८ 
विश्वामित्रने जा कहा वही कर दिखाया । तपस्या की 
श्राग में उनका सारा चित्त-मल शुद्ध हा गया ' उनकी परीत्ता 
करने कं लिये देवताश्ना ने काम क्रोध श्रौर लोभ के बहत 
सामान जुटाए; कितु विश्वामित्र तिल भर भी विचलित 
नही हुए-- 
न द्यस्य श्रजिनं किञ्चत्‌ रश्यते सृक्ष्ममप्युत । 
तब दवता ने उनका श्रभि्नदन करके करहा--्रह्रष, 
तुम्हारी साधना सिद्ध हा गई, तुमने कठार तप करके ब्राह्मणत्व 
प्राप्र कर लिया, तुम दीघं श्रायु प्रहण करे | 
बराह्मण्यं तपसोम्रण प्राक्तवानसि कौशिक ! 
यदी विश्वामित्र का पुराणवर्ित पिद्धला चरित है। इस 
कहानी से पता चलता है कि क्षत्रिय विश्वामित्र ने पौरष करके, 
उसी जन्म मं पनी जाति बदलकर , ब्राह्मणत्व प्राप कर लिया 
था। अतएव स्पष्टदहा गया कि पुरुषकार का प्रयोग करनेसे 
प्रारन्ध-निर्दिष्ट जाति में परिवतेन किया जा सकतादहे। यह 
जाति-परिवतन करने कं न्िये उनहं कईं वषं तक परिश्रम करना 
पड़ा था; अनेक साधन, संयम श्रोर तपस्या का भ्रनुष्ठान करना 
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पडाथा। कारण यह रै कि “प्रकृति दुस्त्यज है ।; .विश्चा- 
मित्र के शवला-संबंवी ओर मेनका-संव॑धी ्माचरण से हमको 
ज्ञात होता है कि उनकी प्रकृति विशेष शूप से रजोनुबिद्ध थी । 
उस प्रकृति का तोड-मरोड़कर रजेल्तेशदीन श्रौर स्वप्रघान 
ब्राद्यण-प्रकृति में परिणत करने के लिये बहत प्रयन्न शरोर तयारी 
की अवश्यकता थी | 

प्रव रम महाभारत में वशित सावित्री कं ग्राख्यान पर 
विचार करेगे शरीर देखेगे कि एक वषं कै त्रतानुष्ठान से बुद्धि- 
मती सावित्री ने सलयवान्‌ की प्रारन्ध-निदिशट भ्रायु का किस 
प्रकार बदा लिया था, 

मद्रराज अश्वपति के, सावित्री देवी की उपासना करने से, 
एक तपस्विनी कन्या उत्पन्न हदं । यही जगस्रसिद्ध पातित्रत्य 
की अरादशे-स्वरूप सावित्रो रै। धीरे धीरे साविच्रो विवाह के 
याग्य हुदै । किंतु उस सुवशै-प्रतिमा का तजेादीप्र रूप देख- 
कर किसी का यह हिम्मतन हदे कि उसके साथ विवाह करे- 

तां तु प्रद्मपल्ाशाद्धीं ज्वलन्तीमिव तेजसा । 
न कश्चिद्‌ वरयामास तेजसा प्रतिवारितः ॥ 
--वनपदे २६४ । २८ 

तब निरपाय होकर श्रश्चपति ने कन्याकोाश्राज्ञा दो- 
“्रपने योग्य पति तुम स्वयं हद्‌ लो ।` उन्होने वृदे 
मंत्रियों को साथ में देकर उसे देश-भरमण करने का भेज 
दिया । सावित्री ने एक तपोवन मं वनवासी, राञ्यश्रशट, चुम- 
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त्सेन कं पुत्र सत्यवान्‌ का देखकर मन ही मन पति मान 
लिया । अब वह श्रनुमति लेने के लिये पिता के पास राज- 
धानी में ग्राई। उस समय श्रश्चपति कौ सभा मेंदेवर्षिं नारद 
मैजूद थे । सत्यवान्‌ का परिचय पाकर नारद ने कह दिया- 
''सावित्री ने विना सेचे-समभे बडा भारी श्रनथे कर 
डाला है”? । 
प्रहा बत महाप्रापं साविन्या चृपते कृतम्‌ । 
कारण पृद्धा जने पर ऋषिने राजा से कहा--.मत्यवान्‌ 
मेँ सभी सद्गुण हे । वे दाता, तजस्वी, धोमान्‌, त्तमाशील, 
शात, दात, संयत, सत्यवादी, दयुतिमान्‌, वीयैवान्‌, सुशील, 
सुदर सव कुद रै; कितु उनमें एक बड़ा भारी देष है- 
एक एवास्य दापो हि गुणानाक्रम्य तिष्टति । 
सच दाषः ग्रयलनेन न शक्ष्यमतिवतितुम्‌ ॥ 
पको देषोऽस्ति नान्यस्य सोादयप्रश्रूति सत्यवान्‌ । 
संवत्सरेण न्तीणायुदेहन्यास करिध्यति ॥ 

--वनपर्धं २६९९ । २२-२३ 
बे अस्पायु है) प्राजसे लेकर एक वषे के भीतर उनकी 
म्रत्यु हा जायगी । प्रयन्न करने से यदह मरत्यु रोकौ नही जा 
सकती ।* 

तब श्रश्वपति ने सावित्रो से कहा- बेटी, एसे पति को 
कभी शगीकार न करना जा बहुत जल्द मर जानेवाल्ला हा | 
दुसरा पति ददल | 


१३८ कमेवाद 
सावित्री ने उत्तर दिया-एक बार जिसे मन दी मन्‌ पति 
मान चुकी द्र उसे द्वाडकर मै दृसरे को स्वीकार नही कर 
सकती । सत्यवान्‌ ही मेरे पति ह; मै उन्हीं की पनो दो चुको- 
दीरघांयुरथवाल्पायुः श्रगुखो निगुंणोपि वा । 
सकृद्‌ वृता मया मत्तां न हितीयं वृणोम्यहम्‌ ॥ 
---वनपवे, २६४ । २७ 


पितानेदेखा कि बेटी ्रपने निश्चय से टलन की नहीं; 
तव वे उसको साथ ल्लेकर धमत्सेन के प्राश्रम में गए श्रीर उनसे 
बोले--श्राप मेरी बेटी को श्रपनी पुत्रवधू के रूप मं 
स्वीकार करं । 
श्रव विधिट्वक सावित्रो ओ्रर सत्यवान्‌ का विवाह हा 
गया । सावित्री ने श्नपने सभी गहने उतार दिश्‌ श्रौर 
वल्कल तथा काषाय वख पहन लिये । वह श्रादशे-वधू कं रूप 
से उस बन में रहने लगी । किंतु सोते जागते, उठते बेठते, 
हर घड़ी नारद की वह श्रमोघ वाणो उसके कानों में गूजने 
लगी । धीरे धीरे वषं पूरा हेनेकोदहुश्रा। साथी साथ 
सत्यवान्‌ कौ भ्रायुका धागाभी दटुटनेकोदहुभ्रा सावित्री 
दिन गिनती जाती थी । सत्यवान्‌ की परमायु कं चार दिन 
श्रीर रह गए थे- 
चतुर्थेऽहनि मतेव्यमिति सथ्चुन्स्य भामिनी । 
व्रतं त्रिरान्रमुदिश्य दिवाशान्न' स्थिताऽभवत्‌ ॥ 
--वनप, २९७ । ३ 
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तव सावित्री ने त्रिरात्रत्रत ग्रहण करकं रात-दिन का उपः 
वास किया। सास-ससुर ने उसे बहुत बहुत राका, कितु 
सावित्रो बत तोडने के लिये किसी तरह राजी नदी हुं । 
चौथे दिन उपवास-छ्िष्ट ॒कस्लावित्री कटपुतल्ली सी देख 
पड़ने लगी | आज वही चौथा दिन रहै! सत्यवान्‌ की 
मृत्यु ्राज ही होगी ! सत्यवान्‌ का नियम था कि वै निय 
प्रातःकाल कुर्दाडी लेकर माता-पिता को ईधन लादेनं कं 
लियं जंगल मे जते थे। सावित्रौ कभी स्वामी कं साथ न 
गहं थी । श्राज वह सास-ससुर से पृ करकं स्वामी कं 
साथ हा ली। कहने लगी--म एूला हृश्रा बन देखने का 
बहुत उत्कटित दं | 
वनं कुसुमितं द्रष्टु' परं कातृहटं हि मे। 
‰ 23 £ भः 
सह स्वया गमिष्यामि नहि त्वां हातुमुत्सष् ॥ 
वन में लकड़ी काटते काटते सत्यवान्‌ के सिर मं बेतरह 
ददं दोन लगा। बेगमृत्यु के संकट मं पड्कर, सावित्रो की 
गोद मंसिर रखकर, काल-निद्रामें सो गए । इस्रकं बाद 
ही सावित्रो ने क्यादेखा कि सत्यवान्‌ को लेने कं लिये स्वयं 
यमराज, पाश हाथ में लिये, खड़े हे । यम ने कहा-- 
“सावित्री, तुम्हारे स्वामी की श्रायु पूरी हे गई; हम उसे लेने 
का श्ाए रै ।;; श्रव सत्यवान्‌ के सुम शरीर कोा निकाल- 
छर यमराज दक्षिण श्रार यमालय को जाने लगे- 
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ततः सलयवतः कायात्‌ पाशबद्ध वशं गतम्‌ । 
श्रगुषठमात्नं पुरूपं निश्चकषं यमा बलात्‌ ॥ 
---वनपवे, २९८ । १७ 
सावित्री यम कं पीद्धे पीद्धे जाने लगी । उसे लौट देने 
क लिये यम ने श्रनेक उपाय किए, किंतु सावित्री नै टदता- 
पूवक कहा- 
न मे प्रतिहता गप्िः । 
“जहां मेरे स्वामी जायेगे वहाँ मै भी जार्डगी। यही 
सनातन रीति रैः, 
यत्र मे नीयते भत्ता स्वयं वा यत्र गच्छति । 
मया च तत्र गन्तन्यमेप धर्मः सनातनः ॥ 
---वनपषं, २६९८ । २२ 
यम ने कडा-जीवित कीं मृत कं पी जाता हे? 
साविच्री, लौट जान्ना | 
सावित्री का वदी बेधा भ्रा उत्तर है- 
यता हि भर्त मम सा गतिधरुवा। 
यम ने कहा--मन चादा वरदान मांग ल्लो। तुम्हारे 
निपुत्री पिताकंबेटे पैदारौगे। रान्य-ध्रष्ट समुर का फिर 
से राज-गदौ मिलेगी; किंतु मै सत्यवान्‌ का जीवन नदी 
दे सकता ¦ 
सावित्रो ने कदा पति-विद्धीन दाकर म सुख नहीं 
चाहती । पति-विहीन होकर मेँ स्वगं की इच्छा नहीं करती । 
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पति-वि्दीन होकर मै एेश्वयै भी नदीं चादती । पति के बिना 
तोरम जीती हृ मी मुदां हं। भ्रतएव मेरे जीवन की क्या 
्ावश्यकतादरहै१ मतो यदी वर मोगतीद् कि श्राप मेरे 
स्वामी का जीवित करदं | 
वरं ब्रृणे जीवतु सत्यवानयं 
यथा ग्रता द्य वमहं पति विना ॥ 
--वनपर्ष, २६८ । ६३ 


यम लचारथे। बेतो धर्मराज रह। सावित्रो की 
टृटृता, निष्ठा शरीर ध्म के तेज ने उन्हे पराजित कर दिया । 
उन्होंने तथास्तु कह दिया- 
एष भद्रे मया मुक्तो भत्तां ते कुठनन्दिनी ! 
“यह जो, मेने तुम्हारे खामी को मुक्त करं दिया; तुम इसे 
प्रखश्नता से ले जाग्र ।'' 
श्रव मोदाच्छन्न सत्यवान्‌ की देह मं चेतना का संचार 
हुश्रा, वे सोकर जागे हए की तरह उठकर सावित्रो कं पाक्ष 
खडा गए। सावित्रो कं त्रिराच्र-त्रत का उद्ापन दहा गया। 
उसने प्रयने श्रौर पौरुष से प्रारन्ध-निदिष्ट स्वामी की ग्रस 
भ्रायु को परिवर्तित करके उन्दं दोरधायु कर दिया-- 
चतुवषशतायुमे भक्तं रव्यश्च सत्यवान्‌ । 
भतु हि जीवितार्थे" तु मया ची" स्विद्‌ तम्‌ ॥ 
--वनप्, २९३ । ७२ 
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सावित्रो की यह पतित्रता-कीतिं भारतीय सादहिव्य में ग्रमर 
हा गरं है । इसको लच््य करके महाभारतकार स्वयं कहते ₹ै- 
एवमात्मा पिता माता ध्वश्नः श्वशुर एव च। 
मत्त : कुलं च साचिन्या सवै" कृच्छ्रात्‌ सुद्ध, तम्‌ ॥ 
---वनपधै, ३०० । १ 
श्रव हम विष्णुपुराणोक्त घुवचरित्र कौ श्रालाचना करेगे । 
उसकं फल से दमं ज्ञातहगाकि जिस प्रकार विश्चामित्रनं 
पौरुष करके श्रपनी जाति बदल ली थी श्रोर सावित्रो ने पौरुष 
की सहायता से पति कौ भ्रायु में परिवर्तन करा लियाथा 
उसी प्रकार धुव ने पुरुषकार द्वारा प्रारन्ध-निरूपित भोग मं 
परिवर्तन करा लियाथा। 
उत्तानपाद राजा कं दा बेटे थे--्रुव श्रौर उत्तम । धुव 
दूसरी रानी सुनीति कं गभ॑ से उत्पन्न थे श्रोर उत्तम की माता 
रानी सुरुचि थी । 
न नातिप्रीतिमान्‌ तस्यां तस्याश्चाभूद्‌ घर्‌ वः सुतः । 
--विष्णपुराण, १।११।३ 
एक दिन बालक्र ध्रुव ने भाई उत्तम को पिताकीगोाद में 
देखकर श्राप मी पिता कौ गाद्‌ में बैठना चाहा- 
राजासनस्थितस्याङ्क पितुरांतरमास्थितम्‌ । 
दष्टात्तम" भर वश्चक्र तमारोदु मनारथः ॥--१। ११।४ 
कितु धुव की विमाताकेडरसे, स्रो क वशीभूत, पिता 
का यदह साहस न हग्मा कि ब्रालक का गोद मेँ बैठ जाने दे- 
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प्रस्यक्ञं भूपतिस्तस्याः सुरुच्या नाभिनदत । 
ससे सैतेली माँ सुरुचि ने तीत्र वाक्य-वाण से ध्रुव के 
हृदय को दक्र उसका उपदास किया-- 
क्रियते किं ब्धा वत्स ! महानेष मनारथः । 
श्न्यखीगभजातेन श्रसम्भुय ममोदरे ॥ 
उच्चे्मनारथस्तेयं मस्पुत्रस्येव किं च्रथा । 
सुनीलयामात्मना जन्म कि त्वया नावगम्यते ॥ 

--१) ११।७,१० 
बेटा ! तुम्हारी यदह केसी दुराशा हे तुम्हारा जन्म मेरे 
गभे सरे नदं हृश्रा है, फिर लिहासन प्रर क्यों बैठना चाहते 
हा ? यद दुलभ श्रासन मेरे पुत्रकेही येग्यरै। क्या 
तुम्हे याद नहीं कि तुम्हारी माता सुनीति रै! 

तं दृष्टा कपितं पुत्र ईषल्प्रस्फुरिताधरम्‌ । 
सुनीतिरङ्कमारोप्य मेत्रेयेतदभाषत ॥ 
--4¶ । ११। १२ 
रुद्ध होकर ध्रुव जब माता कं पास गए तब उन्हनि 
बालक को ्रनेक प्रकार से समाने का यन्न किया । 
नेद गस्तात कतभ्यः कृतं यद्‌ भवता पुरा । 
तं कोाऽपहतुं शक्नोति दातु" कश्चाकरतं त्वया ॥ 


राजासनं तथा चुतच्र वराश्वा चरवारणाः । 
यस्य पुण्यानि तस्यैव ते तस्मात्‌ शाम्य पुत्रक ॥ 


---१9 । ११ । १७-१६ 


१४४ कर्म॑वाद 


सुनीति ने कहा-- वत्स, तुम इससे दुःख मत माने । 
पिल्ले जन्म मे तुमने जो शभाश्चभ कम॑ किए ह उनकोा'भला 
कौन विफल कर सकतारै ? श्रैरजो कर्मं किया नीं रै 
उसका फल ही कौन दिए देता है { देखो, राज्य श्रौर राज- 
भोग पुण्यात्मा पुरुष ही करते हँ । तुमने पुण्य नहीं किया है 
इससे उसका फल तुम्दं नहीं मिला । इसके लिए क्या खेद 
करते हा १ श्रर- 
यदि वा दुःखमलथं सुरुच्या वचसा तच । 
तत्पुण्योपचये यत्नं कुर्‌ सवैफटप्रद्‌ ॥ 
सुशीला भव धर्मात्मा मैत्रः प्रणिहिते रतः । 
निम्नं यथापः प्रवणाः पात्रमायान्ति सम्पदः ॥ 

---4 । ११ । २२-३ 
यदि सैतेलली माता कौ बातें से इतने दुखी हए ता 
भीष्ट फल देनेवाले पुण्य का संचय करा । सुशील, धमांत्मा 
भ्रीर मेत्रीभावशली बनो; प्रायिमात्र का दित किया करा। 
एेसा करने सं सारी संपदाए तुम्हं इस तर्द प्रप्रा 
जायेगी जिष् तरह नीची धरती में पानी श्रपने श्राप संचित 
हा जाता ह| 

दखिए, इन उपदेशो मे कितना सार भरा हश्रा है । इनमें 
दैववाद्‌ शरीर पुरुषकार का श्रपूवं समन्वय है। मनुष्य की 
वतमान दशा पिछले जन्म के सुकृत श्रौर दुष्कृत का फल है । 
ध्रव ने पिद्धले जन्म मे पुण्य न कमाया था । इसी लिये उनको 
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राज्य-एेश्यं न मिला। कितु पुरुषकार द्वारा श्रदष्ट का 
नियमन किया जा सकता है । क्रियमाण सुकृत द्वारा दुष्कृत 
राका जा सकता है । इसी से ध्रुव कौ माताने उपदेश दिया कि 
“पुण्य कमाने का उपाय करा, तभी भनारथ सिद्ध हागा ।?' 
मनुष्य का क्रियमाण कमं यदि सवथा श्ररष्ट कं अधीन हाता, 
मनुष्य का संचित कमे यदि क्रियमाण कम॑ का श्रवश्य नियामक 
होता ता श्स उपदेश मं तनिक भी सार न बतलाया जाता। 
शरीर इस उपदेश का श्रनुसरण करके ध्रुव बड़ कुर्ता से सिद्धि 
पाकर प्रतिकूल श्रृ्ट-शक्ति को प्रतिहत न कर सक्रते । 
धुव ता पुरुषकार कं श्रवतार थे। उन्होने माता के 
उपदेश को शिरोाधाये करके टद तापूवेक कडा-- 
साह तथा यतिष्यामि यथा .स्चात्तमेात्तमम्‌ । 
स्थाने प्राप्स्याम्यशेषाणां जगतामपि पूजितम्‌ ॥ 
नान्यदत्तमभीप्स्यामि स्थानमम्ब स्वक्मणा। 
इच्छामि तदहं स्थाने यन्न प्राप पिता मम॥ 
-१। ११ २८, २८ 
^ ठेसा यनन करेगा, एेसे श्रध्यवसाय ओर पुरुषकार *का 
प्रयोग करूंगा जिक्षसे सारे जगत्‌ क लिये पूज्य सर्वात्तम स्थान 
मुभे प्रप्हा। माता) मेँ दूसरे का दान लेने को इच्छा नही 
करता । रै भ्रपने क्म॑द्रारा एेसेस्थानकेोप्राप्र करेगा जा 
मेरे पिताकोाभी प्राप्त नहीं है।"' 
धवनेजा कहा था वही कर दिखाया । 


१० 
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निजेगाम गृहात्‌ मातुरित्युक्स्वा मातरं धरुवः । 
पुराच्च निष्क्रम्य ततस्तद्‌ बाह्योपवने ययौ ॥ 
घर से चक्षकर धुव तपस्या करने के लिये जंगल में गण 
शरीर मुनियो से ध्यान करने का उपदेश लेकर गंभीर ध्यान में 
निमग्रहा गर । इस प्रकार पुरुषकार का प्रयोग करकंवे दः 
महीने मं एसे पुण्यवान्‌ रहा गए कि स्वयं विष्णएुने प्रसन्न हकर 
उन्हें दशेन दिए श्रौर उन्हं ध्रवलोक में कल्पकाल तक रहने 
का श्रधिक्रार दिया । भगवान्‌ ने कहा-- 
सूयात्सोमात्तथा भैमात्सामपुत्राल्बृहस्पतेः । 
सिताकेतनयादीनां सवक्ताणां तथा ध्र वम्‌ ॥ 
केचित्‌ चतुयुं गे यावत्‌ केचिन्मन्वन्तरं सुराः । 
तिष्ठन्ति भवते दत्ता मया वै कल्पसस्थितिः ॥ 
--१ । १२। ६9, 8३ 
“सूये, सोम, मंगल, बुध, वृहस्पति, शुक्र श्रौर शनि प्रशृति 
सभी मरह श्रौर तारागण के ऊपर धवलोाक तुम्हारा स्थान 
हश्रा। किसी की स्थिति चतुयुग तक श्नौर किसी की मन्वं- 
तर तक हेती है; किंतु तुम परे क्प भर धरवलोक में रहोगे । 
मनुष्य का काय यदि ग्रदृ्ट कं ग्रधोन हाता, क्रियमाण कर्म 
के सबंध में यदि मनुष्य को स्वाधीनता न होती श्रौर मनुष्य 
यदि इस जन्म मं पुरुषकार द्वारा पिद्धले जन्म के अष्ट मे परि- 
वतेन न कर सकता ता क्या ध्रव कं लिये एेखा हा सकता ? 
सति मूले तद्विपाको जा्यायुभोगा : ।--यागसूश्र 
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भ्रारन्च के फल से जीव कौ जाति, श्रायु श्रोर मोग निव- 
मित होता दै। यद बातदहैता सत्य किंतु हम देख चुके है 
कि प्रयत्न शरोर पौरुष द्वारा प्रारञ्धजनित जाति, श्रायु श्रौर 
भोग, सभी में परिवतेन हौ सकता है । इसी कारण मनुष्य 
प्रष्टं के खेल की पुतली नहीं रै-बह ता स्वयं भाग्य 
का नियामक है । 


एकादश च्व्याय 


कमं की निटरत्ति 


हम देख चुके है किं कर्मं अ्रनादि है। यह बतलाना 
भ्रसंभव ह कि किस श्रतीत कस्प मे, किस ठग से, कमका 
प्रारंभ कर्योकर हुश्रा 
तासां श्रनादिष्वं श्राशिषो नित्यत्वात्‌ ।- योगसूत्र 
क्म जिस प्रकार श्रनादि है क्या उसी प्रकार श्र्नतभी ह ए 
हमे मलूमहा चुकादै कि भोगके विना कमेका नाश 
नही दाता | 
शभाद्चमञ्चु यत्कमम ॑चिना भेगान्न तत्य; । 
मसीदही साधु सेट पाल ( 3४. ८5] ) की माषा मे कह 
सकत | 1 12€प्&ा' 9. 70६1 50 {11 {1187 16 8181] 8180 
768} अथात्‌ जा बाया जायगा वही फलेगा? । 
हमने पिल्ले जन्म में जा क्म किया उसीका फल इस 
जन्ममे भेगरहेरै। श्रौर, इस जन्म मे जो कर्म करेगे 
उसका फ़ल अगले जन्म मं भेगेगे। इस प्रकार कर्म-बीज से 
जन्मवृन्त, श्रौर जन्म-वृत्त से क्म-बीज होता है, फिर जन्म हेगा 
धरोर फिर कमे-फल भागना पडगा-इस तरह कम की धारा 
भ्रनादि काल से चलीभ्रारहीदै। ताक्याहइसधाराका श्रत 
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नदीं है,१ श्रनादि कालल से लेकर श्रनैत समय तक क्या जीव का 
यह कर्म-फल भागना पड़ेगा श्रथवा इत्त नाटक पर पदां पडेगा ? 
हमको मालूम हा चुका है कि क्म तीन प्रकार का हाता 
रै-- संचित, प्रारब्ध श्चीर क्रियमाण । पदतले हमें यद्‌ देखना 
है कि क्रियमाणं कम की निचव्रत्तिहे सकतीदैया नही । इ 
जन्म मे हम जो काम करते ई वही क्रियमाण कमे रहै। जव 
कि हम क्रियमाण कम॑ के विषय में स्वाधीन ह तत सवर प्रकार 
के कर्म से निवृत्त रहकर, ननेष्कम्य" का ग्रवलंबन करके, इस 
पाप से अपना पीला क्योंनद्वुडालेः? कम॑ दी जब हमारे 
वधन का हेतु है--कर्मणा बध्यते जतुः-पाप-पुण्य, शुभाशुभ, 
चाहे जिस कमं का श्रनुष्टान क्यों न करे, जब उसका फन 
भोगना दी दोगा- 
्रवश्यमेव भोाक्तग्यं कृतं कम शुभाशुभम्‌ । 
तब ॒श्रपने श्राप गलते मं फंदा स्यां लगविं? भ्राजसेंदही 
प्रतिज्ञा करल कि श्रव हम नए कमे के कत्ता न बनेगे--उदा- 
सीन-निश्चेष्ट बेटे रहेगे। ताला करने से क्या क्रियमाण 
कमे की निघ्रत्ति हे जायगी !? 
तनिक विचार करने से समभमेंभ्राजायगाकि इस बात 
का मुंह से कह देना जितना सहज है उतना सहज कर डालना 
नरी है। इसी से भगवान्‌ ने गीता मे कहा ₹ै-- 
न हि करिचत्‌ कणमपि जातु तिष्डल्यकर्मक्रत्‌ । 
कायते ह्यवशः क्म सरः प्रकृतिजैगु रैः ॥--३ । १ 
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कमं करिए बिना जीव त्षण भर भी नही रह सक्रता। 
प्राकृतिक रश की ताडना से उसे, इच्छा न होने पर भी, कमं 
करना पडता है । जब तक्र देह र तब तक ते कर्मं रहेगा दी । 
न हि देदष्ता शक्यं त्यक्त्‌" कर्माण्यशेषतः । 
--गीता, १८) ११ 
'देहधारी कभी साला अन कमं का याग नही कर 
सकता | क््योकि- 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत्‌ द्यकर्मणः । 
"बिना क्म कं शरीर का निर्वाह हा ही नहीं सकता); 
यह भी स्मरण रखना ह्ेगाकिनिरी चेष्टना ही कमं नहीं 
है-- चितन श्रौर वासना भी कर्मी रै । हम हाथ-पैर समेट- 
कर, स्थूल देह कं कमं राककर, धन-दौलत जमीन-जायदाद का 
चितन करने लगे , ते भला क्या हमारा नैष्कम्य हा गया ? हमने 
दह कोा कमे से श्रललग करकं मन का कमे मे लगा दिया; बाहरी 
इद्रियों का संयम करके, श्रन्य काम्य वस्तु का ध्यान करने ज्ञगे । 
कमेन्द्रियाशि संयम्य य श्चास्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियार्थान्‌ विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ 
--गीता, ३।६ 
श्रतएव स्पष्ट हा गया कि यह माग कर्म-निधरत्ति का नहीं दै। 
ता क्या कोह भौर मागं है! 
बीज के साथ हमने कर्मं की तुलना को है। उवंरा धरती मं 
भ्रच्छा बीज बाया जाय ता उसमें श्रकुर निकलते ईह । किन्तु 
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यदि किसी उपाय से खेत ऊसर कर दिया जाय शरीर बीज 
कोयातेा जला दिया जाय या भून डल्ला जायता फिर वद 
जम नहीं सकता । हमारे चित्तरूपी खेत का ऊसर बनाने 
श्रर कर्म-बीज को निर्जीव करनेका क्या कोद उपाय रै !? 
भगवान्‌ ने गीता में कहा रै-- 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत-दुष्कृते । 
वुद्धियोग द्वारा पाप श्रर पुण्य दोनों ष्ठी दुर किए जाते 
ह| ता यह बुद्धियोग क्या चीजदहे!? 
यस्य स्वे समारम्भाः कामसकल्पवजिताः । 
ज्तानाग्निद्ग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ 
स्यक्त्वा कर्मफलासगं नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमंण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किचित्‌ करोति सः॥ 
--गीता, 9 । १ &-२० 

“जिसके सारे काम बिना इच्छा शरैर संकस्पके होतेह 
उसे बुध (ज्ञाता) ल्लोग पंडितः कहते ह; उसके कमं 
ज्ञानाग्नि से जल जाते हं); जा पंडित है वही बुद्धि- 
योगयुक्त रै । 

'वह कमफल से प्रासक्ति हटाकर नित्यतृप्त शरीर निरा- 
लंब हा गया है, कर्म करके भी वह उससे बेलाग 
बना रहता है । 

इस तरह का कर्म-कौशल ही कर्म-योग ₹ै- 


योगः कमसु काशटम्‌ । 
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इस कमयोग पर श्रारोहण करने के लिये एक क्रे बाद 
एक तोन सीद्धियां लाँघनी पड़ती रहे^ । 
पहले, फल की इच्छा के यागकोा ही लीजिए। गीता 
मे कहा है- 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
~? । ४७ 
तुम्हारा श्रधिकार कमम दही रै; फल पने की 
इच्छा मत करो । 
तस्मादसक्तः सततं कायं कर्म समाचर । 
--३ । १६ 
(प्रतएव अनासक्तं हकर ( फल की इच्छा छोडकर ) 
कर्तव्य बुद्धि से कमे करा । 
जे इस प्रकार क्म कर सकते हँ, उनके लिये जय-परा- 
जय श्रौर सिद्धि-ग्रसिद्धि एकसी रहै 
सिद्धयसिद्धथोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते । 
--गीता, २। ४८ 
सिद्धि-प्रसिद्धि मे जिन्हे एसा ज्ञानदा गया है वे कर्म॑ 
का श्रनुष्ठान करके भी कर्म-पाश मं नहो वधते-- 


समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते । 
--गीता, ४।२२ 


% श्रपने रंय परीता म दैभ्वर-वाद' मं हमने इस विषय की 
श्राजाचना विस्तार के साथ की है, यहां ता सैकेप मेँ उसका 
परिचय दे दिया है । 
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"कर्मयोग का यष्टी प्रथम सपान है | 
कर्मयोग का दुसरा सेापान-कत्वाभिमान को ड्‌ 
देना ई३ै। कमजा पाशशूप मे परिणत हकर जीव को बन्धन 
मे डालता रै उसका प्रधान कारण जीव की ग्रहंकार-बुद्धि 
रै- यही अभिमान कि मै यह काम कररहाद्। 
यह श्रहकार-बुद्धि उाडनी हागी-यों समक्रना होगा 
किं इदम कुल नहीं कर रहे है; यदह धारणा करनी हागी 
कि कर्म करने में इन्द्रियां श्रपने श्रपने विषय में सिफ लगी 
रहती रै । 
नेव किञ्चुत्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
2: नैः ॐ ॐ 
इन्द्ियाणीन्दियाथे षु वतेन्त इति धारयन्‌ । 
--गीता, € । ८ 
"जा सव कमा को प्रकृति कं द्वारा ही क्रियमाण समभते 
है श्रोर श्रपने का शरकर्ता मानते है वे ही यथाथेदर्शी श्रैर 
ुद्धि-यक्त हे ।' 
्करुस्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि स्वैशः । 
यः पश्यति तथात्माने श्रकतारं स॒ पश्यति ॥ 
गीता, १३।३२३० 
इस प्रकार जिसने “प्रहंभावः को द्वोड दिया रै, उसका 
क्याहाता रहै! 
गीता का वचन है- 
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यस्य नाहंकृता भावा बद्धियंस्य न लिप्यते। ° 
हत्वापि स इमान्‌ लाकान्‌ न इन्ति न निबध्यते ॥ 
--१¶१८। १७ 
“जिसमें श्रहंकार-बुद्धि नहीं रै रौर जिसकी बुद्धि निर्लिप्त 
है वह कसं करके भी बद्ध नही हाता) 
कमयोग का तीसरा सेपान है--ईप्ररापण; ईश्वर को 
सब कमं समपण कर देना 
चेतसा सवेकर्मांणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्धियोागसुपाभ्रिल्य मचित्तः सततं भव ॥ 
--गीता, १८। ९७ 
"चित्त द्वारा सव कर्मो को मुभ (ईश्वर ) में अपण करके, 
मत्परायण हकर, बुदधियोग का श्रय किए हुए सदा मुभे 
चित्त लगाए रहा | 
गीताकाश्रोर भी कथन है-- 
यत्करोपि यदश्नासि यरनुष्टपि ददासि यत्‌ । 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदरषणम्‌ ॥ 
--गोता, ६ । २७ 
"जा कुद कमं करो-- माजन, यजन, दान, तपस्या-- 
सब ईश्वरे श्र्थेण करदा! रेसाकरनेसेक्यादहगा! 
फेला करने से श्चुभ भौर श्रश्यभ सभी के कमे-बन्धन से तुम्हारा 
छुटकारा हो जायगा !- 
शुभाश भफलैरेव' मेक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । 


कमं की निव॒त्ति १५५ 


"इसी लिये गीता में कहा गया ₹दै-- 
ब्रह्मण्याधाय क्मांशि सङ्ग स्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ 
---८ । 4० 
(इश्वर मं कम॑ श्रपण करकं, श्मामक्ति-रहित होकर, जा 
कम कर सक्ता है वह पाप मे ज्िप्त नहीं हाता. नेसे कि 
कमल का पत्ता पानी में रहकर भी बेलाग रहता ह ।' 
योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सवं भूताव्ममूतात्मा कुवंज्नपि न कष्यते ॥ 
--गीता, । 9 
"यागयुक्त, विशुद्धात्मा, संयतात्मा, जितेद्िय व्यक्ति-- 
जिसकी ग्रात्मा सब प्राणियां कौ ग्रात्माकं साथ एकीभूत हा 
गद रै-कमं करकं भो लिप्त नहीं होता 
इसको वेदांत की माषा मं अ-र्लेष कहत रे | 
तदधिगम्य उत्तरपूर्वाघयाः श्रश्लेपविनाशो । 
इतरस्यापि एवं श्रसश्लेषः । 
--त्रह्मसुत्र, ४। १। १३६२-४ 
ग्रथात्‌ तच्ज्ञान आयत्त हा जानेसे न केवल क्रियमाण 
पापका दही बर्कि क्रियमाण पुण्यका भौ घरश्लेष हेता रै । 
यह उपनिपद का बही प्राचीन उपदेश है- 
यथा पुष्करपलारे अरपो न शिष्टन्त एवम्‌ एवंविदि पापं कम न शिष्यते । 
तद्यथा ईैषिकातृूं श्रगनै! प्रोतं प्रदूयेत्‌ एवं हास्य सवे पाप्मानः प्रदूयन्ते, 
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सरवे पाप्मानो ऽतः निववन्ते। उभे उ हैवैष एते तरति। 


“जेसे कमल-पत्र में पानी नही लगता वैसे तत्त्वज्ञानी को 
पाप नदी छू सक्ता) | 
“जिस प्रकार ( ईषिका-नल ) रदं आराग में डालने से 
जल जाती दहै उसी प्रकार तच्छज्ञानी के सारे कम दग्ध 
हो जति रैं। 
(तत्त्वज्ञानी पाप श्रौर पुण्य देनं के भागडे से बच जाता र|, 
प्राचां शंकर कं गुरं के गुरं गौड़पाद ने इसी पिद्धली 
उक्ति की प्रतिध्वनि करके कहा ₹--"जिसे तवज्ञान हो गया द 
उसके लिये धर्माधमं फलप्रद नही हति । जिस प्रकार श्राग 
मं भूने गए बोज में श्रकुर नदीं निकलते उसी प्रकार तत्त्वज्ञानी 
के लिये श्राचरित धमाधम बन्धन का कारण नहीं हाता ॥' 
सम्बगृक्ञानाधिगमात्‌ उत्पन्नसम्यग्‌्ञानस्य , धरममादीनां अकारणम्राो 
एनानि सप्तरूपाणि बन्धनभूतानि सम्यग ज्ञानेन दुग्धानि। यथा 
नाग्निना दृश्यानि बीजानि प्ररोहणसमथांनि, एवः पतानि धर्मादीनि 
बन्धनानि न समथांनि। 
--सांख्यकारिकामाष्य 
यही बात वाचस्पति मिश्रने दूसरे दग से कही है- 
कलेशसलिखावसिक्तायां हि बुद्धिमूमो कमबीजान्यंकुरं प्रसुवते, तस््व- 
ज्ताननिदाघनिपीतसकट सक्िटायामयुषरायां कुतः कमेबीजानां श्रकुरप्रसवः। 


ग्र्थात्‌ "उसी खेत में श्रकुर उगते है जिसमें कि जल सीचा 
गया हा । प्रखर सूये की किरणो से यदि किसीखेत का सव 
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पानी सुख गयादहा ता क्या उस्र ऊघर धरती में बीज जम 
सकता है १ श्ज्ञान से सीचो गई बुद्धिमें दी क्म काफल 
उत्पन्न हो सकता ह किंतु जब समस्त अ्रविवेक का सोखकर 
तच्वज्ञान चित्त कोा ऊसर कर देता दहै तब उप्त क्तेत्र मं फिर 
कमे-बीज किप प्रकार जमेगा ९? 
जा व्यक्ति इतत तरह कमं कर सकते ह उनका क्रियमाण 
कम नही रहता-- वह श्रकर्म हा जाता है| 
कर्मण्यकम यः परयेदकमणि च कमं यः। 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु स युक्तः स्कम॑कृत्‌ ॥ 
-गीता, ७ । १८ 
(जा कर्ममेतेा भरकम श्रौर अकर्म मे कर्म देखतेर्हेवे ही 
मलुर्यां में बुद्धिमान्‌ शरोर कम॑यागी ष्ह;ःवे ही सब कर्मों 
के करते हे । 
यहां तक्र हमने कमयागी के "क्रियमाणः कम को दी चचां 
कोर । उसके "संचितः कमं काक्या हातादहै? उसकी 
निवृत्ति होती हैया नही? वेदांत-सूत्र से हमें पहत्ते ही 
मालूम हा चुका रै कि तत्त्वज्ञान कं श्रधिगत हौ जाने पर 
क्रियमाण या आगामी कमं का जिस प्रकार 'अरश्लषः होता दै 
उसी तरह संचित या श्रतीत कमं का विनाशः हाता रै- 


तदधिगमे उत्तरपूवांघयोः अरश्लेष-विनाशो-४ । १ । १३ 


इसक भाष्य में श्रीशंकराचायं कते ईै-- 
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तदधिगमे ब्रह्माधिगमे सति उत्तरपृ्ैयोः अधघयोाः अरश्लेष-विनाशे 


मिषु कर्म॑सु कतृ स्वमेव न प्रतिपद्यते ब्रह्मविद्‌ इति दशयति । थरतिक्रान्तेषु 
त॒ यद्यपि मिथ्याक्ञानात्‌ कतृ स्वं प्रतिपेद्‌ इव, तथापि विद्यासामर्ध्यात्‌ 
मिथ्यान्ञाननिवृत्तः तान्यपि प्रविलीयन्ते इत्याह विनाश इति । 

ग्र्थात्‌ "्ेदयज्ञ के लिये क्रियमाण क्मका अरश्लेष श्रौर 
संचित क्म का विनाशदहा जाता ₹है। क्रियमाण कर्मके 
सबंध में ज उनका कतृत्व ही नहीं रहता तव श्लेष ता 
होगा ही । श्रतीत क्रमं के संबंध मे अनुष्ठान के समय श्रज्ञान- 
वश उनकी कठृत्व-वुद्धि थी सही, किंतु रव विद्या के बल से 
परविश्या की निवृत्ति हा जने के कारण उसका भमी विनाश 
हा जाता रै । 

इसी मत का समथैन करके गीतामेंकहा है- 

यथैधांसि समिद्धोभिभस्मसात्‌ कुरतेऽजन ! 
ज्ञानाः सवैकमांशणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥--४ । ७३ 

हे ग्रजन ! जिस प्रकार तेज श्राग मं लकया का टेर 
जलकर मस्म हा जाता रहै उसी प्रकार ज्ञानाभिमें सारे कर्मं 
भस्म हो जाते रह ।' 

यहाँ पर ज्ञानाभि द्वारा होनेवाल्ती संचित कमे की इस दाह- 
प्रक्रिया पर तनिक खुलकर विचार करना ग्रनुचित न होगा, 
साधना के उन्व शिखर पर आरोहण करकं साधक जिस 
ज्ञानामरि को प्रञवलित करता रै उस अ्रभिके प्रकाश में साधक 
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को जन्म-जन्मांतर क्री श्रतीत `कहानियां देख पडती ₹-- 
मतल्ञैब यह कि बह "जातिस्मरः हा जातादहै। उसे माल्लुम 
हा जातादौ कि किस किस जीव का उसने शरैर उसका किस 
किसने श्रनिष्ट किया दे, किस किसका उस पर कितना ऋण 
है, उसका किख किस पर कितना णर, बे लोग इम समय 
किस तरह रै, कौन ज्ञोग भूलोक में उत्पन्न हा गए ई श्रैर 
कौन कौन लेग भुवर्लोक या स्वर्लोक में मौजूद है; श्रौ र तव वह्‌ 
प्रयल्न तथा पौरुष का प्रयोग करकं क्रियमाण कमं द्वारा उसका 
यथेचित प्रतिविधान करता ₹है। यों समकिए कि उसने 
पिद्धले जन्म में किसी पर श्रयाचार करकं उसका धन छीन 
लिया था) अरव जातिस्मर हीकर देखा कि वह एक दरिद्र परि- 
वार में उत्पन्न होकर द्रव्य न होने से क्लेश सह रहा रै । यह 
मालूम हो जाने के कारण वह स्वयं उससे हेल-मेल बट वेगा 
श्रीर श्रनेक प्रकार से, वह छीना हुश्रा घन, चक्रवृद्धिको दर 
से उसको सौँप रेगा। श्रथवा उसने देखा कि एक व्यक्ति ने 
पिद्धले जन्म मे उसे बहुत अधिक सताया था, इसलिये उस 
व्यक्ति पर उपजा हुश्रा करोध-खूप बीज उसके मन में छिपा हुश्रा 
है । श्रागे चलकर यदह बीज श्रकुरित होगा श्रौर उस व्यक्ति फे 
साथ उसको श्रुता करा देगा । फल यह होगा कि वह व्यक्ति 
विपत्ति में फसेगा । यह देखकर वह श्रपने प्राप्य कर्म-पण का 
बटटेखाते डाल्ल देगा श्रोर जिर्घासा कं स्थान में उस व्यक्ति क 
प्रति मैत्रो तथा करुणा का भाव पालेगा। इस प्रकार ज्ञानी 
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पुरुष विपरीत शक्ति का प्रयोग करके प्रवर्तित पूवं शक्ति फा 
राक देते ई श्रौर ज्ञानाम्नि में संचित क्म को भस्म फर देते है*। 


समय समय पर देखा जाता है कि सज्जन व्यक्ति--उच्च 
श्रेणी का साधक --पतित पुरुषया सख्रीकासाथीहा जातारहै, 
दुवृत्त या श्रो श्रादमी का साथ देता ई श्रौर दिली देस्त बन 
जाताहै। इस दृश्य के देखने से नासमश् आदमी का 
प्राश्यं होता है! बह बहुत सी बुरी बातें लोगो मेँ पला देता 
रै। किन्तु वह सज्जन बड़ी दृदृता से भ्रपना काम करता जाता है, 
्रपने पित्ते जन्म कं संचित कम-ऋण का हिसाब चुका देता 
रै। यह भी ज्ञानाभि द्वारा संचित कमं के दाह का द्टत है| 

गीता का कहना है.--'सब कर्मो के जल्ला देः । यहाँ 
सब का क्या श्रथ ह? केवल (संचितः कर्म, या संचित, श्रौर 
प्रारब्धः दोना? श्रोधर खामी इस रलक की टीका 
मे कहत ह-- 
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श्रप्रतमज्ञानस्वरूपोऽभ्भिः सवंकमांणि पुण्यानि पापानि प्रारभ्धेतराणि 
भस्मीकरोति । 

प्र्थात्‌ “प्रात्मज्ञानरूप अमि प्रारन्ध के सिवा श्चौर सब 
सुङ्ृत-दुष्करृेत ( पुण्य-पाप ) को भस्म कर देतादहै। 

श्रोशंकराचाय का भी यही मत रै- 

येन कर्मणा शरीरं श्रारन्धं तस्परवृत्तफरस्वात्‌ उपभोागेनेव कीयते । 
श्रता यानि श्रप्रब्रत्तफटानि ज्ञानेदपत्तेः पराककृतानि, श्रह्ञानसह भावीनि 
च श्चतीतानेकजन्मकृतानि च तान्येव सवांसि कमांशि भस्मसात्‌ कुरूते । 

श्र्थात्‌ "संचित कमं का जो शरश प्रवृत्त-फल (जिसे श्रारब्धः 
करते ह) है उसके सिवा जितने भी क्म पिल्ले जन्मा में 
( श्रज्ञान की दशाम) हा चुके वे सब भस्मदहा जाते है ।› 

इस भस्मांत संचित कमे का फल फिर नहो भागना पड़ता, 
उसके द्वारा दूसरा जन्म हानेका खटका नही रहता ¦ इसी 
लिये उपनिषद्‌ का वचन है-- 

सीयन्ते चास्य कमखि तस्मिन्‌ ष्टे परावरे । 
मुण्डक, २। २।य८ 

“उस परावर ब्रह्म-वस्तु कं दशेन हा जाने से ( संचित ) 
क्म की निच्रत्ति हा जाती है । 

श्रोर प्रारब्ध कमे-- जिसे कि श्रीशंकराचा्य ने प्रवृत्त 
फलः कहा ह--उनका श्रश्लेष या विनाश नदो हाता; उसको 
तो मोग करके ही मेटना पड़ता है-- 

प्रारञ्धकमेणां भोगादेव च्यः । 
११ 
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इस संव॑घ में ब्रह्मसूत्र का स्पष्ट उपदेश है- 
भगेन तु इतरे क्षपयिस्वा संपद्यते ।--४ । 4 । १६ 

श्रनारन्धकाययोः पुण्यपापयोः विद्यासामर्थ्यात्‌ ततय उक्तः। इतरे त॒ 
्रारन्धकार्ये पुण्यपापे उपभोगेन सपयित्वा ब्रह्म सपयते--शंकर । 

प्र्थात्‌ ्रवृत्त-फल जे पुण्य-पाप है, वही ज्ञान कं बल से 
विनष्ट हेते है; कितु प्रारब्ध या प्रवृत्त-फल कर्मं के भोग के 
दवारा नष्ट करना पडता है । 

इस पाद के १५बे सूत्र के भाष्य में श्रोशंकराचायै ने इस 
विष्यकोश्रौर भी साफकर दिया रै । वे करते ह कि जन्मा- 
तर में संचित, या ज्ञानासत्ति होने से पहले किए हुए, सुकृत- 
दुष्कृत ज्ञानाधिगम से विनष्टा जाते हे किंतु जिस प्रारब्ध 
कम के दारा इस जन्म का शरीर बना है उसको नाश भोगे 
विना नहा हाता । 

श्रनारन्धकायें एव तु पूवे तद्वधेः--४ ।! १। १९ 

भरवृत्त-फले एव पूवं जन्मांतरसंचिते अस्मिन्नपि च जन्मनि प्राग्‌ - 
ज्ञानघपत्त : सैचिते सुकृतदुष्कृते क्ञानाधिगमात्‌ क्षीयत न स्वारञ्धकायें 
साभिभुक्तफले याभ्यामेतद्‌ ब्रह्मजानायतनं जन्म निमि तम्‌ । 

---शकर भाष्य 

यहाँ पर श्रीशंकसचायै का लच््य तच्वज्ञानी टी रै । कितु 
जा ज्ञाग निरे तत्वजिज्ञासु ह वे मेत्तमागं में श्रागे बट है सही 
पर सिद्धि कं उश्च शिखर तक श्रभी नही पर्वे ह, --जैसे राजा 
नल श्चैर युधिषिर प्रश्ति-वे प्रारब्ध कोा किस प्रकार भोगते 
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ड? ध्यान देनेसे मालूमदहातादै कि इस श्रेणी के भधिकांश 
साधर्कां का इस जीवन मंदुःख का बहुत भारी बो लादना 
पडता है। मने विधाता चुन चुन करके उन्दँ त्रिताप के 
त्रिशूल से छेदते ईै--उन्हें बेहद दुःख को दशा मे पटकते है | 
इन लोगों की दशा देखकर दही लोग कहने लगे दै कि^^जा 
करता है मेरी श्राश, करता उसका सत्यानाश।› एेसा क्यों 
होतारै १ कर्म का यह कैसा विचित्र विधान दरे! 

हमने पिद्धल्ते भ्रध्यायां में कमं के संबंध मं जा मालाचना 
की है उसका स्मरण करने से इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन 
नहोगा। कमविधाताश्ों का विधान यदह रहै कि जिसमें 
जितना भार सहने की येग्यता है उससे श्रधिक बभ वे उस 
व्यक्ति पर नहो लादते ई, क्योकि सामथ्यै से श्रधिक लाद 
देने पर वह सुक जायगा; उस व्यक्ति की रीद्‌को इड़ी टूर 
जायगी श्रोर जन्मांतर का मुख्य उदेश्य-जीव की श्रर्ता^त 
शक्ति का विकास--व्यथे हा जायगा | इसी लिये बाहषिल्ल मं 
एक बहुत श्रच्छी बात हौ कि जिसकी ऊन कतर ली गदं है एेसी 
भेड के लिये भगवान्‌ वायु का वेग घटा देते हं, नही ता वह 
जाड कं मारे कड जायगो*# । 

प्रतएव साधारण जीव कं लिये यह व्यवस्था है किं पिद्धलल 
जन्म मं किए हुए उसकं दुष्कृत का थेड़ासा ही शरश इस जन्म 
मे मागने के लिये प्रारब्ध में मिलाया जाता, क्योकि साधारण 


* [€ {€ा10€75 ६116 एए11त ६6 {्1€ ला 1211129. 
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जीव श्रत्यधिक कष्टक वेग का नहीं सह सकते! किंतु जब कों 
ज्यति साधन-माग* का श्रवलंबन करके साधारण होने लगता 
है श्रौर शीघ्र ही जीवन्मुक्ति कं समीप पर्हचनेकोाहाता है तब 
कर्मविधाता जोग उसकी बद हुईं सहनशीलता देखकर उसके 
संचित दुष्कृतम से श्रौर भी दुष्कृत का द्धांटकर प्रारब्ध में 
जाड देते ह । फल यह हाता है कि साधारण जीवन बिताने से 
जिन दुष्कृतो का फल एक से श्रधिक श्रगल्ले जन्मों मे भागना 
पडता वह सबका सव इस जीवन के प्रारन्ध मेंश्रा जाताहैश्रौर 
इस श्रेणी क साधक, विधाता का दान मानकर, हंसी-खुशी से 
उस दुःख, कष्ट श्रौर यातना को सिर कुकाकर सह लेते है । 
इस क्मनिवरत्ति के प्रसंग में प्राचीन दाशेनिर्को ने एक श्रौर 
प्रश्न कर दिया है। तत्वज्ञान श्नायत्त हाने पर जव श्रमि- 
मान श्रौर श्रहंकार तिरोहित हा जाता हं तब जीवन्मुक्त साधक 
का शरीर किस प्रकार टिका रहतारहै? इस प्रश्च का उत्तर 
सांख्यकारिका में दिया गया ह । पहिया धुमा करके कुम्हार 
घडा बनाता है । घड़े के बन जाने पर भी घड़े का जा 11101767 - 
†"1 या वेगाख्य संस्कार रहता हे उसी संस्कार कं कारशा 
पददिया धूमता रहता है । इसी प्रकार जीवन्मुक्त की शरीरयात्रा, 
संस्कार से ही, निष्पन्न हेती है--वह केवल शारीर कम॑ है, 
उसके साथ उसके चित्त का याग नहीं रहता- 
शारीरं केवटं कम कुधन्‌ नामोति किल्विषम्‌ । 
--गीता, ४। २१ 
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ईशरङृष्ण की उक्तं कारिका श्रौर वाचस्पति मिश्र की रीका 
हम यहाँ उद्धूत करते है-- 
सम्यग. ानाधिगमाद्ध मांदीनामकरणभ्राप्तौ । 
तिष्ठति सैस्कारवशाच्चक्रभ्रमवद्धुतशरीरः ॥ 
| साख्यकारिका, ६७ 
यथोापरतेऽपि कुरटव्यापारे चक्रः वेगाख्यसंस्कारवशाद्‌ अमन 
तिष्ठति काटपरिपाकवशात्त.परते संस्कारे निष्क्रिय भवति । शरीर- 
स्थितो च प्रारन्धपरिषाक्ी धर्माघमसंस्कारः । 
इस बात को शंकगचार्यं स्वीकार नही करते वे 
कहते रह - 
बाधितमपि तु मिध्यज्तिने द्विचंद्रक्तानवन्‌ सैस्कारवशात्‌ कचि- 
त्कालं श्रनुवत्त त एव ।--४ । १ । १९ सूत्र का भाष्य । 
क्रितु वे कहते हैँ कि इस विषय पर वितक्रं करना कीक 
नही हे । 
रपि च नैवात्र चिवदितव्य' ब्रह्मविदा कंचित्‌काटटं शरीरं धियते 
नवा धियते इति । कथं हि एकस्प स्वहदयग्रल्ययं व्रह्मवेदनं देहधारणं 
चा श्रपरेण प्रतित्त प्त शक्यते, 
ग्रथत्‌ ्रह्मज्ञान खहृदयवेथ रै । ब्रह्मज्ञानी के कव तक्र 
किंस प्रकार शरीर धारण करना पडता दै इस पर विवाद करना 
टोक नही ।' क्योकि इस संबंध में उपनिषद्‌ का उपदेश रै- 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमेष्े । श्रथ सम्पत्स्ये । 
--दछान्दाग्य, ६ । १४ । २ 
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जहा, इम देख चुके ह कि तच्छज्ञानी के लिये--संचित, 
प्रारब्ध श्रौर क्रियमाय--त्रिविध कर्मं कौ निवृत्ति हा जाती है, 
फलतः उसे जन्म धारण करने की श्रावश्यकता नही रहती # । 
किमिच्छुन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंज्वरेत्‌ । 
--च्रह, ४।४। १२ 
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जन्मांतर 


प्रथम अध्याय 


जन्पतर का प्रमाण 
पर्वाधं में, कमेवाद की श्राज्ञोचना करते समय, हमने वार- 
बार जन्मातर की दुहादंदीदरै। वास्तव मे यदि जन्मांतर 
्रसिद्धहोा, ता कमेवाद की बुनियाद ही नही रह जाती । 
प्राये ऋषियों की वुद्धि से समुदभत तत्वमंदिर कं दा धारण- 
स्तम हैँ --क्म॑वाद श्रौर जन्मातर। कमंवाद की भ्राल्लोचना 
हम कर चुके, गरष जन्मांतर की दान-बीन की जायगी | 
महाभारतकार ने कहा है- 
अ्रहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमसादनम्‌ । 
मृत्यु मनुष्यजोवन कौ प्रतिदिन की घटना रै -बहुत 
परिचित मामला है | 
जातस्य हि धवो त्युः ।--गीता 
जन्म के साथ दही मृत्यु का पुञ्जल्ला लग जातारै। मरण 
ता जीवन का यमज-साथ पैदा दग्रा भाद हे) 
म्रत्युजन्मवतां वीर देहेन सष्ठ जायते । 
इसलिये बंगाल क भक्त-कवि रामप्रसाद ने प्रायः १५० 
वषं पहले पूवा था--“"बतलान्ना ता, मरने से क्या होता है १". 
मनुष्यों का यद बहुत पुराना प्रभ्न है। हजारों वषे पहले 
भारत के एकाति तपोवन में मी यही प्रश्न हुश्रा था- 
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यथा च मरणं प्राप्य श्रात्मा भवति गोातम। | 
प्रमी उस दिना इस युगकं महा-कुरुक्तत्र मं लार्खो 
जीव, भ्राग मं पतंगे की तरह, मृस्युके मुंह मं समा गए-- 
दिनि पर दिन उक्त रश्यको देखकर वही पुराना प्रश् पिर 
प्ररलता से मनुष्य के मन में जाग उठा दहै-बतलाश्नातेो, 
मरने पर क्या होतार! 
जडवादी लोग देह क श्रतिरिक्त दही का नही मानते; 
व समभ्कते ह कि परमाशश्रों के मनमाने सयोग से इस जगत्‌ 
का संगठन हुश्रा है, उनकी समभ में चितन मस्तिष्क कौ 
क्रियामात्र है, उनकी रायमें देहके नष्ट हाते ही सब कुद्ध पूरा 
हा जाता है; एेसे जडवादियां के लिय इस प्रभ्र का उत्तर दे 
देना बहत ही सहज काम रहै। किंतु उनका उत्तर युक्ति- 
संगत नहीं है श्रर प्रव्यत्त देखी हह घटना से उसका मेल 
नहीं मिल्लता। इस मत को अ्रसारता के प्रतिपादन करनं 
का यह स्थान नही रै। यँ पर हम स प्रसंग का न 
डेडंग । अभी हम मान लंग- 
येयं प्रेते विचिकिरला मनुष्ये श्रस्तीप्येके नायमस्तीति चान्ये । 
--कट, १} २० 
(जीव के मर जाने पर मनुष्य को संदेह होता र; कोई 
ता उसका रहना मानता है श्रर कोई नहीं भी मानता" यद 
संदेह निराधार रहै। हम मान ्तेगे कि जीव अविनाशी 
रै-देद फे नाश से उसका नाश नही हाता। इम मन्ञैगे 
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कि देहातिरिक्त चैतन्य है, देह न रने पर भी यह चैतन्य 
बना रहता है। हम भ्रपने मतका पोषण करनेकेलियेषद्ी 
यहाँ पर स्माथ ऋषिर्यां के सिद्धात्‌ का उस्लेख करेगे 
हम जानते कि श्राय ऋषि ल्लोग देह से श्रतिरिक्त देही 
को मानत थे, उनके मत से शरीर श्रनित्य भार शरीरी- 
शरीर का प्रधिष्ठाता, जीव-नितव्यहै। शरीर नश्वर. शरीरी 
प्रविनाशीरहै। शरीर का नाश हा जाने पर भी शरीरी का 
नाश नही हेता । 
मस्य वा इदं शरीरं श्रात्ते खरव्युना । 
तदस्य अरशरीरस्यात्मनाऽधिष्टानम्‌ ॥ 
--दान्दोग्य, ८ । १२। ५ 
"यह शरीर मत्यै, मृद्युग्रस्त है; यह श्रशरीर है, श्रोर 
अमृत ग्रामा का श्रधिष्ठान हे। श्राय ऋषियों की शित्ताक 
ग्रनुसार जीव भ्रजर, श्रमर श्रार अत्तर है । 
स एष प्राण एव प्रज्ञारमा श्रानन्दोऽजरोऽदतः ।--कोषीतकी 
जीव कानता मरण हाता है न जन्म; वह उत्पत्ति श्रौर 
विनाश, तथा ्रपचय शरोर उपचय से हीन है । 
न जायते प्रियते वा कदाचित्‌ 
नायं भूस्वा भविता वा न भूयः। 
अरजा नियः शाश्वतोऽयं पुराणो 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥-गीता २।२० 
"जीव श्रज, नित्य, पुरातन श्रौर सनातन है ।' 
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हम प्रायं ऋषियों के इस उपदेश को सत्य माने लेते रै। 
इस मत कं समथेन में जितनी युक्तियाँ दी जा सकती र उन्हें 
हम न दंगे रितु देहातिरिक्त भ्मात्माकोा स्वीकार कर लेने 
परभी प्रभ्नहातारैकि देह का नाश दहा जाने पर श्रात्माकी 
क्या गति हाती है ? चेतन्यवादी लोग इसका उत्तर तीन तरह 
से दे सकते रँ । (१) यह कि जीव महाचैतन्य का बिदु दै; देह 
केन रहने पर यह बिंदु सिधु मजा मिललतादहै। घटकेन रहने 
पर जिस प्रकार घराकाश महाकाश में मिल जाता रै उसी 
प्रकार इह न रहने पर जीव-चैतन्य ब्रह्म-चैतन्य में एकाकार हा 
जातादहै। तवं जल में जललबिब के मिलादेने से जीव की 
स्वतंत्र सत्ता नही रहती । बैद्ध लोग जिसे निर्वाण कहते हं 
प्रर जिसे हिद शाख में विदेह मुक्ति कहा गया रै वह 
इसी ठंग की बात हे । किंतु उस मत से भी यह निवांण-मुक्ति 
भ्रत्यंत उच्च श्रधिकारी की प्रभूत साधना की चरम परिणति रै। 
इसको साधारण जीव प्राप्न नदीं कर सकता । यदि यह बात 
रेता देहके नष्टा जने परश्रात्माकी श्रीर्‌ क्या गति हा 
सकती रै ? ईसाई शरीर मुसलिम संप्रदायका साधारण विश्वास 
यह रै कि देह न रहने पर श्रात्मा श्रन्य ल्लोक में चली जाती 
है श्रौर कर्मं के तारतम्य के श्रनुतार उच्च श्रथवा निन्नलाकमे, 
स्वगं या नरक में, सदा बनी रहती है । हिद श्रोर बद्ध प्रशरृति 
भी मृत्यु के पश्चात्‌ जीव की ज्ञोकातर-गति मानते र; कितु 
उनका कहना है कि जीव कुङ् समय तक लोाकांतर में रहकर 
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फिर हसी लोक में लौट ध्याता शरीर दूसरा शरीर धारण कर 
जेता है श्र्थात्‌ जीव का दूसरा जन्म हा जाता है। इस देश 
के प्रचलित विश्वास कं श्रनुसार जीव एक यादा बार नहीं 
बस्कि वारंवार जन्म शेता रहता है । 

श्रवश्य ही एक दिन एेसा श्राता रै जव जीव का इस 
लाक मं लोटने की भ्ावश्यकता नही रह जाती । वह श्रावा- 
गमन कं चक्कर को काटकर बहुत ऊंचे लोक मं जा पर्हचता 
है । (न पुनरावत्तन्ते।; कितु यहः बहत प्रधिक्र साधन की 
वात है, साधारण मनुष्य की नहीं । साधारण मनुष्यकेःता 
उक्त प्रकार से दूसरे लोक मे जाकर कु समय तक रहना श्र 
फिर दृसरा जन्म ग्रहण करना पड़ताहै। दूसरा जन्म दहने 
का भला प्रमाण क्यार! 

जन्मांतर के संबंध मं प्रमाण देनसरे परहत्ते हम पाठकों 
क चित्त में यह बात जमा देने के लिये, कि यह मतवाद सवथा 
ग्रसंभव नहो है, कु पाश्चात्य पडतो के मत को उद्धुत करेगे 
श्रौर बतल्ला्वेगे कि विज्ञान जिसे ४४ ताता द 1} 010६अऽ 
कहता है, उस खूप से यह मतवाद ग्रहण किया जा सकता है ! 

संभवतः हक्सलेकानामसभीने सुना होगा ¦ ये उन्नासवीं 
शताब्दी क प्रधान वैज्ञानिक थे; यही क्यो, इस युग कं इगलँड 
के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक थे । उन्होने विवर्तवाद श्रौर _घमैनीत्ि-- 
(ण्ापत्िणाः कात्‌ 1९९) नामक प्रथ मे इस प्रकार लिखा 
₹ै- ““तरल् मतिवालला के सिवा श्रौर कोर जन्माौतर-वाद को 
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एकदम श्रसंमव बताकर उडानदेगा। बविवतेनवाद की तरद 
जन्मातरवाद भी सस्यभूमि पर प्रतिष्ठित है श्रीर्‌ उपमान 
(11.1०4) प्रमाण की दद्‌ युक्ति द्वारा इसका भी समथेन किया 
जासकतारै: जे जाग पाश्चात्य मतकफकोा ही सव कुछ 
समते ह बे हक्सल्ते की सारगर्भित वते पर ध्यान देः । 
जिनका मत तरल्ञ मतिवाललो जैसा रै बे मार सत्य को असंभव 
बताकर उडानदे *। 

इस संबंध में हम एक श्रौर विख्यात वैज्ञानिक का मत 
उद्धूत करेगे, येदं पालिश विश्वविधालय क प्रसिद्ध अ्रध्या- 
पक लुटलस्की (1.८1051४फशः1) । ये श्रपने प्रथम जीवन मं विज्ञान 
के उपासक थे शरीर हेकेल, बुकनर प्रभृति के संसर्ग में भ्राकर 
जडवाद के पक्चपाती दहा गए । फिर इन्होने दशन, मनस्तत्व 
प्रीर तकशा (11110800), 2; ९110105 पत [जरां ) 
की श्राल्लोचना मे मन लगाया । श्रव उनका नाम यूरोप भरम 
विश्रत हा गया है । कटं बषकीबात है कि उनके जीवन में कुछ 
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श्रद्भुत षटनाए" हं । फल यह हश्रा कि उन्होने जवाद्‌ को 
लाड दिया ! उनकी यह्‌ (01८1901 कथा जुलाई सन्‌ 
१८२३ के प्र117ल€ा† 1५111114] में प्रकाशित हई थी । कितु 
यहाँ पर दमे उसकी आ्मान्नोचना नही करनी है | 
इन्हीं अध्यापक लुरालस्की का कहना ह कि जन्मांतर की 
सत्यता के सबंध में हमें जरा भी संदेह नही ₹ै । ( ५8०1०1० 
(९0 ध्क 9 1118 1010-6 18161106 कात्‌ 1ल11168.11181101) 
८८ इस विषय में हमें निश्चय हा गया रै कि इस वार प्रथ्वी में 
जन्म हाने से पके हमारा जन्म हुश्रा थाश्रोर मरने पर फिर 
भी जन्म हागा। मानव-जीवन को सारी ्रभिज्ञता जब तक 
हमको नही हा जायगी तब तक हमें यहाँ पर बार बार श्राना 
पडगा--ख-पुरुष. धनी-दरिदर, स्वाधीन पराधीन श्रनेक दशाश्रों 
में उत्पन्न हकर हमं मनुष्य का ज्ञातव्य विपय सीखना पडेगा । 
एेसा होने पर ही हमारा नर-जन्म दोना सकंगा# ।'' 
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एक श्रौर पाश्चात्य विद्वान्‌ का मत उद्धूत किया जाता है । 
ये ह कवि-सम्रादट्‌ गेटे( ७००६)०)। शायद बहुत छग के मालूम 
होगा कि गेटे एक साथ वैज्ञानिक, दाशनिक श्रौर कवि थे। 
भिज्ञ व्यक्तियों ने उनके सबंध मे दान-बोन करके कहा रै कि 
वे उ्नासवीं शताब्दो में पाश्चात्य देशो के सर्व॑प्रधान साहित्य 
रथी (11081 [0016111 1116 {01९6 न 16 171लल्लाक्ी 
व्लसा्फ्ष ) धे । भतएव गेटे कं मत की उपेन्ता नहीं क्षी 
जा सक्ती । उन्हान एक बार कहा था--मेरा ददर विश्वास 
रै किम जेसा इस समय वतमान वैसादही हजार बार था। 
फिर भी हजार मतैगा परथ्वी पर भागा .› वही गीता 
का प्राचीन वचन है- 

बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चाज्ञन। 

^"हे श्रजैन ! हमारे तुम्हारे बहुत से जन्म हा चुके रै? 

शायद बहुत ल्लोागों को मालूम होगा कि युनानी तच्वतरेत्ता 
पीथागोरस ( 11184018) प्लेटा (1५10) प्रभति भी जीव का 
जन्मतिर होना मानते थे। इसी लिये श्रज्ञानमय मध्ययुग मं 
( जब कि युरोप से सत्यज्ञान तिरादित हौ गयाथा ) पीथा- 
गारस को बहुत खरी-खरी सुननी पडो थीं। यहाँ तक कि 
महाकवि शेक्सपियर नेमी एकाधिक्र वार इस मत-वाद की 
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खिघ्ला उड़ाई रै । कितु श्रव हँसी-दिल्लगी का समय नहीं र । 
उन्तराधिकार-सूत्र में जिन्होने महाकवि शोक्सपियर का श्रासन 
ग्रहण किया था उनका जन्मांतर -स्बंधी श्रभिमत पाठकों को 
पहले ही बतला दिया गया है। अतषएव जन्मांतरवाद को 
लापरवाही के साथ अ्रसंभव श्रीर अवेज्ञानिक्र कहकर उड़ा देना 
सहज नही है। धीर स्थिर भाव से ध्यान लगाकर इसकी 
प्रालोचना करनी चादिए । 

ता क्या जन्मांतर सत्य ई? क्या इसका कु प्रमाण रै ? 
प्रमाण तीन प्रकार के ह--प्रत्यत्त, श्रनुमान श्रौर श्रागम^* । 
जा साफ साफ इ"द्रियगेाचर रै वही प्रत्यत्तरै। ताक््या हम 
जन्मांतर को प्रत्यन्न देख सकते हं ? यदि नही, ता क्या जन्मा- 
तर-वाद श्रनुमान-सिद्ध रै ? सुदृट्‌ युक्ति कौ सहायता से क्या 
हम इसकी सत्यता सिद्ध कर सकते हें ? भूल-चूक न करनेवाले 
तत्त्वदर्शी माप्त व्यक्ति के उपदेश कानामसश्नागमदहे। क्या रेसे 
प्राप्न उपदेश द्वारा जन्मांतर सिद्ध हा सकता दै ? एेसे उपदेश 
का साधारण नाम शास्र ₹ै। शाख में ईश्वर-वाक्य अथवा ईश्वर- 
तुल्य सर्वज्ञ ऋषियों के वाक्य निबद्ध ह । इसी लिये शाख प्रामा- 
शिक । शाखं मे जन्मांतर के सवध में क्या उपदेश है ? 

इसमं सदेह नदी करि सबलोग श्रागम प्रथो का प्रामाणिक 
नहीं मानते। हेतुवादी ( 1५९०९113 ) लोग या ते प्रत्यत्त पर 
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भरोसा करके सत्य का श्रवधारण करना चाहते हँ या श्ुमान 
पर । उनकं लिये शास्र का प्रमाण देना ठीक नष्टौ 1 फिरमभी हम 
पहले जन्मातर-संवंध मं शास्त्रवाक्यों को ही ान-बीन करेगे | 

शास्त्र का सार है गीता, (सवशास्त्रमयी गीता" । उप- 
निषदरूप ग्रे को दहन करकं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने ्तुधित- 
तृषित जीव के लिये यदह गीतारूप श्रपृं श्रमृत संचित कर 
स्खाहै। वही गीता सुसखष्ट भाषा में नात्मा क जन्मांतर 
का घोषित करती है । 

जातस्य हि ध्रुवो स्यु वं जन्म मतस्य च। 

(जन्म हनि से मृत्यु निश्चित है श्रौर मरने पर जन्म होना 
निश्चित है; इस प्रकार जीव बार-बार उत्पन्न हाता श्रौर 
मरता रै । जन्म हश्रा, मृत्यु हुईं, फिर उपजे, फिर मरे,- 
इस प्रकार पुनर्जन्म श्रौर पुनमृ त्यु के ्रूमते हुए पिए में जीव 
चक्र खा रहा है । यही जीव का श्रावागमन है--भ्राम्यमणि 
संसार-चक्र का फेरारै। देहांत होने पर जीव सुकृत कं 
फलसेयाताखगंमें जातादौ या दुष्कृत का फल भोगनेके 
नरक में जाता है किंतु यह फल-भोग स्थायी नहीं है। 
भोग का अतरहोने पर उसे फिर प्रवी में लौट श्राना पड़ता 
रै। भूमंडल में वह फिर कम करता है। उसके फल्ल से 
वह फिरयातासखवगं मेंजाताया नरकमें गिरतारहै। किंतु 
यह चद्ना श्रथवा गिरना सदा कं लिये नदीं है । कद समय 
बीतने पर उसे फिर संसार में लौट माना पडता है । 
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इसी कोा लकय करके गीता में कहा गया है- 
ते पुण्यमासा्य सुरेन्द्रलाकं 
ग्रश्नन्ति दिव्यान्‌ दिवि देवभोगान्‌ । 
ते तं भुक्वा स्वगलेाकं विशालं 
तीरे पुण्ये मस्यलाकं विशन्ति ॥ 
पुवं चयीघ्ममनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा टभन्ते॥ 
| --गीता, ६ । २०-१र२ 
चे पुण्यात्मा लोग पुण्यफल से स्वगलोक में जाकर देव- 
मग मेगतेदह। फिर विशाल स्वगलोक का भोग करके, 
पुण्य ्ञोण हा जाने पर, मृ्युलोकमे श्रा जतेरै। इस 
प्रकार जो लेग सकाम कर्मर्काड का अनुसरण करते है उन्हीं 
कामकामी व्यक्तया का वारंवार अ्रवागमन होता, 
पुण्यात्मा व्यक्ति के संबंध मंजा कुड कहा गयादह 
वही बात पापी के लिये भी समभनी चाहिए । क्योकि 
शाख का वचन रै-- पुण्ये वै पुण्येन कमणा भवति पापः पापेन । 
“पुण्य करने से पुण्यक्ञोक (स्वगं श्रादि) प्राप्रहोता है 
ञ्रीर पाप करने से पापनल्लोक ( नरक श्रादि ) मिलता । 
पापलोक मे दुःख भोग चुकने पर पापीकोामभी, पाप का 
बभ हट जाने पर, इस लोक में लौटना पड़ता है । क्योकि 
यही प्रथ्वी कमभूमि रै ; स्वण-नरक, पुण्यलोक-पापलोक ते 
मोग-भूमि रहै । इस लोक मे जीव जो जो कम करता है--फिर 
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वह चाहे पाप हा, चाहे पुण्य--उसका फल परलोक मं 
मोगना पडतारहै। पुण्य का फल सुखश्रीर पापका फल 
दुःख है । पतंजलि कहते द-- 

| ते हइादपरितापफखाः पुण्यापुण्यषेतुध्वात्‌ । 

"पुण्य के फल से हाद ( सुख ) हता रै; भार श्रपुण्य 
(पाप) के फलसे परिताप (दुःख) होतारौ; यही 
विधाता का विधानरै। किंतु पापी हा चाहे पुण्यात्मा, जीव 
का परलोक मे क्म का फल भोग चुकने परं फिर इस लोक मे 
ग्राना ही पडगा । इसे श्रावृत्तिः कहते है-- पुनः पुनः 
संसारे गतागति; । 

किसी किसी की यह धारणा है कि यद्यपि गीताश्रौर 
पुराण श्रादि श्रपेन्नाकृत श्रवाचीन शस्त्र-म्रथो में जन्मांतर 
का बार बार उल्लेख है तथापि प्राचीन वेदिक साहित्य में 
जीव के जन्मांतर प्रहण करने का कोद उर्लेख नहीं है। 
उनकी यह धारणा सवथा निराधार है। क्योकि वेद के 
शीरषस्थानीय उपनिषद्‌ मे जन्मांतर का स्पष्ट उर्लेख है । कठ 
उपनिषद्‌ में यम नचिकेता से कहते ह-- 


हन्त त इद प्रवक्ष्यामि गुहय" ब्रह्म सनातनम्‌ । 

यथा च मरणं प्राप्य ्रात्मा भवति गातम ॥ 

यानिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 

शथाशुमन्येऽनुसयन्ति यथाकमं यथाश्च॒तम्‌ ॥ ` 
--कठ, २ । ५ । ६--७ 
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,णहे गौतम | हम तुमको गुह्य सनातन ब्रह्म का उपदेश 
करेगे शरैर मृत्यु के पश्चात्‌ श्रात्मा कौ जो गति हाती ह 
डसका भी मेद बतलावेगे' कोद कोई जीव शरीर धारण करने 
कं लिये भाताकी कोखमें प्रवेश करतार श्रीर कोई स्थाणु 
( स्थावर योनि) हा जाता रै 

जिसका जेसा कर्मं हाता रै, जैसा ज्ञान हाता है, तदनुरूप 
उसकी गति होती है । उपनिषद्‌ मेँ अन्यत्र कहा गया ईै-- 

प्रविद्यायां बहूधा वतमानाः वय कृताथ इत्यभिमन्यन्ति बाटाः। 

यत्‌ कभिंखो न प्रवेदयन्ति रागात्‌ तेनातुराः क्ीणलाकारच्यवन्ते॥ 

इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठ" नान्यच्छरयेा वेदयन्ते प्रमूढाः । 

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूस्वा इमं लाकं हीनतरं वा विशन्ति ॥ 
--मुण्डक, १ । २ । ६-१० 

(रविद्या सं मोदित मृटु व्यक्ति कमानुष्ठान करके श्रपने 
को कृताथ समभतेहै। कर्म को ग्रासक्ति के मारे उन्हें ज्ञान 
नही दहो पाता। उल्क फल से भ्रातुर हकर वे उन्न लोक 
से प्रच्युतदहेतिर्है। जा ज्ञोग कर्मकाडकोा ही श्रष्ठ सम. 
भते ह रीर यह नहीं जानते कि ससे भी बहकर श्रेय है वे 
बड़ेही मूढै । बे नोग खगंललोकमें पुण्य लूट चुक्षने पर 
हस लोक में श्रथवाश्नौर भी हीननज्ञोक में जाते) 

इसी का वैन देतरय उपनिषद्‌ में भी है- 

सेाऽस्यायमामा पुण्येभ्यः कमेम्यः प्रतिधीयतेऽथास्यायमितर श्रात्मा 
कृतके बयोगतः प्रेति स इतः प्रयन्नेव पुनजायते तदस्य कृतीयं जन्म । 

--फेतरेय, ४ । 
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(उसका यह्‌ पुत्र रूप श्रात्मा पुण्य कमं के लिये यहाँ 
उसका प्रतिनिधि होकर रहता है श्रौर उसका श्रन्य ग्रामा 
ग्रथात्‌ वह स्वयं कृतकृत्य हाकर, पुराना होने पर, चला जाता 
है। इस लाक से जाकर वह फिर जन्म लेताहै। यद 
उसका तीसरा जन्म है 1: 

( पहला जन्म माता कौ कोखसं हश्रा, दूसरा जन्म 
पुत्रूप से हुश्रा; इसी लिये “श्रात्मा वै जायते पुत्रः" --श्रात्मा 
का पुत्ररूप से उत्पन्न हाना कहा गया हे ¦ ) 

रश्च उपनिषद्‌ ने यही उपदेश श्नन्य रूप से दिया है-- 

स यद्यकमात्रमभिध्यायीत स तेनेव सेवेदितस्तृणं मेव जगस्यामभि- 
सपद्यत । तचो मनुष्यटोकमुपनयन्ते स तत्र तपस, व्रह्मचये ण श्रद्धया 
सम्पन्नो महिमानमनुभवति । 

श्रथ यदि द्विमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोाऽन्तरिक्ं यज्ञम सन्नीयते 
सामल्ञाकम्‌ । स सामल्लाकं विभूतिमनुभूय पुनरावतेते । 

--प्रश्च, € । २~४ 


'्यदि वह भ्नोंकार की एकमात्राका भी ध्यान करता है 
ता शीघ्रही प्रण्वी में लौट श्राता है। समस्त ऋकू्म॑त्र उसे 
मनुष्यलाक में पर्चा देते हे! यहाँ पर वह तपस्या, ब्रह्मच 
ध्रौर श्रद्धा से युक्तं हाकर महिमा का श्रनुभव करतार श्रौर 
यदि वह अ्कारकीदो माच्राश्नं का ध्यान करता हैते यजुः 
मंत्र द्वारा श्रतरिक्त सोम लोक में परहुचता दै। वहाँ विभूति 
का श्रनुभव करके वह फिर यदहं लौट श्राता रै): 
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इस प्रसंग में ब्रह दारण्यक उपनिषद्‌ का उपदेश भी हमारे 
ध्यान देने योग्य है- 

यथाकारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी साधुभंवति पापकारी 
पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन । थभा खल्वाहुः 
काममम एवायं पुरुप इति स॒ यथाकामो भवति तत््रतुभेवति यत्क्रतु- 
भेवति तत्कर्म कुरूते यत्कमम कुरुते तदभिसम्प्यते । 

तदेष श्टखोका भवति ।- 

तदेव सक्तः सह कम॑णेति लिङ्क मना यत्रे निषक्तमस्य । 

प्राप्यान्तं कमंणस्तस्य यत्‌ किञ्च ह करोलययम्‌ । . 

तस्मार्लेाकात्पुनरेतस्मं लाकाय क्मेणे ॥- न्ह, ४ ।४। ६-६ 

"जिसका जेसा काय हेता है, जसा अ्माचरण हाता है, 
बह वैसा ही हे जाता रै। शअरच्छे काम करनेवाला सजन 
होतार श्रैर बुर काम करनेवाला पापी हाता दहै । पुण्य कमं 
दारा पुण्य हातारैश्रौर पाप कर्म द्वारा पाप। जीव को 
(काममयः कदा गया ह । बह जेसी कामना करता है, वैसा ही 
उसका चितन हौ जातारहै। जैसा वह चितन करता है, 
वैसे ही कर्म करने लगता ₹३। जेसे कम करता ह उसकं 
भ्रनुरूप उसकी गति होती है । इस स्बध में यह श्लोक 
प्रचलित ₹ै। “उसका मन जहां पर लगा हश्मा रहै वष्ठी पर 
बह कम द्वारा जा पहुंचता है। इस लक मे उसने जा कमं 
किया है उसका क्षय हाने पर उसे फिर कमं करने के लिये 
खस ह्लोक से इस लाक में लैर श्राना पडता है । 
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इन स्पष्ट वचनो का भ्रस्वीकार करके किस तरह कहा 
जा सकता ई कि वैदिक साहिल मे जीव के जन्मांतर का 
उपदेश नदी है 
किंतु श्राक्तेप करनेवालों का उपनिषदों के प्रमाण से भी 
संतोष नहीं होता । बे कहते ह--हिद्‌ जाति के प्राचोनतम ग्रथ 
ऋग्ेद में कदी जन्मांतर का उरजञेख नहो है; श्रतएव जन्मा- 
तर-वाद वेद-विरुद्ध रहै ।› यह श्राक्तेप करनेवाला को जानना 
चाहिर कि बेद से मतलब सिफ संहिता-भाग से नहीं है। 
वास्तवमें वेद केदा भाग रै कर्मकांड श्रौर ज्ञानकांड | कम. 
कांड वेद का लक्त्य श्रभ्युदय है श्रौर ज्ञानकांड वेद का लकय 
निःश्रेयस । कर्मकांड वेद का फल स्वगं श्रौर ज्ञानकांड वेद का 
फन्त अरपवगं या मुक्तिरै। वेद क जिस अश से कर्मकांड का 
प्रतिपादन दाता रै उसका नाम संहिता श्रोर ब्राह्मण, तथा जा 
यश ज्ञानकांड का प्रतिपादक रै उसका नाम अआारण्यक शरैर 
उपनिषद्‌ है । श्रवएव वेद कं चार विभाग हुए--संहिता श्रर 
ब्राह्मण से ता कर्मकांड हुश्रा तथा श्रारण्यक श्रौर उपनिषद्‌ से 
ज्ञानकांड । हमने अन्यत्र यह प्रतिपादन किया रै कि वेदिक 
युग केश्रारंम से भारतीय ऋषिसमाज में कमकांड कं साथ 
ज्ञनकांड-- मंत्र श्नोर ब्रह्मण के साथ श्रारण्यक तथा उप- 
निषद्‌--प्रचलित था# । श्रतएव इस स्थान पर उस विषय 
का विस्तार करने की अवश्यकता नदी । 


=. 


* उपनिषद्‌ ( ब्रह्मतस्व ) उपक्रमणिका । 
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वेद के संहिता-भाग में जन्मांतर का उल्लेख नहीं है, 
यदह कहकर जन्मांतर-वाद को श्रवेदिक मान लेना ठीक नदीं 
₹ै। क्योकि वैदिक यज्ञो में जिन मंत्रो का व्यवहार हाता 
था उन्ही मंत्रों का संकलन वेद क संहिता-भागमें दे। 
ऋषिलमाज में प्रचलित श्रध्यात्म ज्ञान-विज्ञान का संकलन- 
स्थान वेद की संहिता नही रै वैदिक युग के ऋषि-समाज 
में जे ब्रह्मत्व, जडतच्व शरोर जीवतत प्रभति का तत्त्व-उपदेश 
प्रचलित धा वद सव तक्व-उपदेश परवर्ती काल में वेदकं 
प्रारण्यक शरीर उपनिषद भागम ही संकलित हश्राथा। 
जीव की उत्राति, जीव की परलाक-गति शरीर जीव का 
प्रन्य जन्म श्रादि ग्राध्यास्मिक् ज्ञान यथास्थान ही संकलित. 
किया गया है । इनका प्रकृत संकलनस्थान उपनिषद्‌ ही रै- 
सरिता नही । तएव सहिता मं जन्मांतर का उस्लेखन 
देवकर जन्माँतर-वाद का वेद-विरद्ध कह देना टोक नहीं | 
टाड हंटर का बीजगणित महारानी विक्टोरिया के जीवन-काल 
मं संकलित हा गया था, किंतु उसमें विक्टारिया का उर्लेख 
नही है। इससे क्या हम यह सिद्धांत कर लगे कि विक्टा- 
रिया नाम कौ किसी रानी ने ईगलैड मे कभी राज्य कियादही 
न्दी ? राजा-रानी का हाल ता इतिहास-प्रयों में होगा, 
भला गणित में उसके लिये स्थान कहां १ इतिहास की 
पुस्तकों मे यदि विक्टारिया कानामर हा ता उन्हें काल्प- 
निक माना जा सकता है; कितु बोज-गणित में उनके उर्तेख 
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की श्राशा करना ठीक नही रहै। वेद का संहिता-भाग मंत्रो 
का सकलन-स्थल ₹है। उसमें जन्मांतर-वाद प्रभति स्मध्यात्म- 
तक्वो का उर्ञेख कर्योकर मिल सकता हे ? 

दुसरी बात, उपनिषदे की श्रालोचना करने से मालुम 
हाता रै कि मुदत तक यह जन्मांतर-वाद गोपनीय रहस्य 
समश्ता जाता था शरीर साधारण जनता में इसके प्रचार की 
प्ज्ञा न थी । बहत समय तक यदह जन्मातर-तत्त्व तत्त्वदर्शी 
राजवियां के संप्रदायमें ही निबद्ध था। इस तत्तव का नाम 
पंचाग्निवि्ाः था। चछोन्दोम्य श्रीर बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ कं देखने से इस विषय मे संदेह नरी रद जाता। 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ का विवरण इस प्रकार दै-- 

किसी समय श्ररुण के पुत्र श्वेतकेतु पांचालो को परिषद 
में पर्वे । वहाँ त्तत्रिय राजा प्रवाहण जेवलि ने उनसे जीव 
की उतकरांति, परलांक-गति श्रौर जन्मांतर कं संबंध में, एक क 
बाद एक, पांच प्र्च किए । किंतु श्वेतकेतु उन प्रभो मसे 
एक का भी उत्तर न दे सके) इससे बहुत ही लभ्जित होकर 
श्वेतकेतु ने अ्रपने पिता श्ररुण के पास आकर उनसे इन पाचों 
प्ररो का उत्तर माँगा । पिता ने का, इन्दं ता हम भी नदी 
जानते । तव बाप श्रौर बेटा, देनेों ही, राजा जैबलि के पास 
गर्‌ श्रीर्‌ श्वेतकेतु के पिता ने राजा से कहा--“*भ्रापने मेरे 
लडकं से जे प्रन किए थे उनका उत्तर दीजिए ।'? 


नर ह कृच्छ्री बभूव । तं ह चिरं वस इयाक्ञापयाश्चुकार । तं होवाच 
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यथा मा स्वः गौतमावदो यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विधा ब्राह्म 
णान्‌ गच्छति । 

गर्थात्‌ गौतम की प्राथैना सुनकर राजा चितित हए 
उन्होने ऋषि से कुड समय तक ठहरने कं लिय कडा । फिर 
का (हे मतम ! श्राप हमसे जो विधया सीखना चाहते ह वह 
विद्या श्रापसे प्ले किसी ब्राह्मण का प्राप्न नहीं हु है फिर 
राजा ने गौतम का उस गोपनीय पंचाग्नि-विद्या का उपदेश कर 
दिया । उन्होने रूपक की भाषा में यह बतलाया कि जोव 
किस प्रकार स्वगल्लोक से मेध द्वारा बरसकर प्र्वी पर 
प्राता श्रौर फिर पिता की देह में प्रविष्ट हाकर माता की कोख 
मे पर्हुचता है- 

स॒ उल्वावृतो गभो दश वा नव मासान्‌ अतःशयिस्वा यावद्‌ 


वाथ जायते 
ददाम्य, ९।६। 4 


"वही जीवे उल्वावत दशा में दस या नव महीने गभ में 
शयन करने कै श्रनतर जन्म म्रहण करता है! फिर जितनी 
प्मायु हाती है उतने दिन तक प्रथिवी में गकर कर्मानुसार या 
ता देवयान मागं से उत्तर मागे मे, या पितरयान मागं से दक्तिण- 
मार्ग मे उक्ति होतारै। जा जीव देवयान मागं से जाता 
है उसका पुनजन्म नहीं हेता किंतु जा पिवृयान मागं से 
स्वगं प्रभृति लोकां में जाता रै उसे पवं-निर्विंष्ट रमसे फिर 
माताक्ी कोख में श्राना पडता, वह पिद्धले जन्म मे जैसे 
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कमं कर चुका है उनके श्रनुसार या ता उत्तम योनि में जन्म 
लेता है या अधम यानिमें। 
तद्‌ य इह रमणीयचरणा श्रभ्याशो ह यत्‌ ते रमणीयां यानिं श्रापद्ये- 
रन्‌ ब्राह्मणयोनिं वा चत्रिययोनिं वा वैश्यपोनि' वा। श्रथ य इह कपूय- 
चरणा श्रभ्याशो ह यत्‌ ते कपूधां योनिं श्रापयेरन्‌ श्वयोनिं वा शूकर- 
यानिं वा चण्डालयोनिं वा। 
--दान्दोग्य, ‰ । १०।७ 
“सुकृत-श्राचरण करनेवाल्लो का जन्म शुभ योनि मं होता 
है, ब्राह्मण या त्तत्रिय ग्रथवा वैश्य योनि में। दुष्करृतका 
ध्राचरण फरनेवालों का जन्म श्रश्ुभ योनि में हाता है, कत्ता, 
सृद्र अथवा चंडाल की योनिम) 
्रहदारण्यक उपनिषद्‌ कं छठे अध्याय मे भी इस पंचाग्नि 
विद्या का उपदेश ₹ै-- 
इयं विद्या इतः पृथे न कस्मिरिचत्‌ ब्राह्यणो उवास । तां स्वह 
तुभ्य' वक्ष्यामि । 
--वृह, ६।२। म 
इस विद्या के उपदेशक राजिं कह रहे है कि इस विदा 
कै इससे पहले कोई ब्राह्मण नहीं जानता था । उसी विदयाका 
उपदेश मे तुमका करता ।; 
जा विद्या, जा जन्मातर-वाद इस प्रकार गोपनीय रहस्य 
समभ्रा जाता था उसका उर्लेख यज्ञ कं काम में श्रानेवाले 
म््॑रो के संग्रहमेंनरहेतेा कुल विचित्रता नही । इसल्िय 
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क्या जन्मतिर-वाद को वेद्‌-विरुद्ध कह देना ठीक रहै { श्रत- 
एव हमं जन्मांतर के संबंध में हिंदूशाल्च से यथेष्ट प्रमा 
मिल गए । 
जन्मांतर कं स्वध मेँ हिंदू शाख का उपदेश हमने पढ़ 
लिया । श्रन्यान्य धर्मो के प्रामाशिक शासो मे इस स्वधमे 
केसा क्या उपदेश पाया जाता १ पारसियो के धर्मशाद्ध 
'देसात्तिर'' प्रय में लिखादहै कि मनुष्य के इस जीवन म 
जा दुःख श्रौर शाक का श्रनुभव हाता रहै उसका कारण पूरव 
देहङ्ृेत वाक्य या कमं है । न्यायपरायण विधाता इम प्रकार 
उनकं लिय दंड को व्यवस्था करते ३* । 
शायद यदह ता सभी जानते हांगे कि बैद्ध धर्म में जन्मांतर- 
वाद्‌ का उपदेश विशेष रूप से है । यह कहना भी श्रतयुक्ति 
नही है कि बेद्धधर्ममंदिर की नीव यही जन्मांतरवाद्‌ ₹। 
कहा जाता है कि जब बुद्धदेव बोाधिवरत्त के नीचे सवाधिकोा 
प्राप्त करकं जन्म-सरत्यु से श्रतीत श्रवस्थामें पर्व गए तब 
उन्होने यदह गाथा पदो थी- 
श्रनेकजातिससारं सधाविस्व  श्रनिल्दिस । 
गहकारकं गवेसतो दुकषखा जाति पुनप्पुनै ॥ ८ ॥ 
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गहकारक ! दिद्रोकि पुन गेहं न काहसि। 
सब्बा ने फासुका भर्गा गहकुट" विसखितं ॥ 
विस्खारगतं चित्तं तण्हानै खयमञ्फगा॥ & ॥ 
--धम्मपद 
"देहरूप धर के बनानेवाल्ले को दृते द्र ठते, उसे बिना पाए 
ही, कद वार जन्म लिया है; कद संसारो मं भदक चुका! 
बरार बार जन्म लेना बड़ा ही दुःखदायक है । रहे घर बनाने 
वाल्ते! इस बार तुम्रं देख लिया रै, श्रव तुमको घर न बनाने 
दरगे । तुम्हारे सव फंदे टद गए रै, गृहकूट नष्ट द गया हे । 
मेरे निर्वाण-गत चित्त मेँ श्रव तृष्णा नामक्ञेने को भी नही है।' 
राद्ध के प्रधान धर्मग्रंथ “धम्मपदः में श्रनेक स्थानों पर 
जन्मांतर का उर्लेख श्राया है । घम्मपद कं २४ वें श्रध्यायका 
( जिसका नाम तण्दावम्ग रै ) प्रथम श््क यह है- 
मनुजरस्स पमत्तचारिनो तण्हा वडृढति मालुवा विय । 
ये प्लवती हुराहुरः फटमिच्छु व वनस्मिः वानरो ॥१॥ 
‹जिसका चित्त प्रमत्त रै उस मनुष्य की वृष्णा "मालवाः 
क्रो लता की तरह बटृती दहै, वन में फल द्रटूनेवाला वंदर 
जिस प्रकार प्रतिदिन एक वृत्त से दृसरे वृत्त पर कूदता रहता 
ॐ उसी प्रकार उक्त व्यक्ति का भी बार वार जन्म होता है)! 
फितु इस जन्मांतर-धारा का विराम है, इस संसार-चक्र 
की निवृत्ति है। इसी विराम-सिद्धि के निये बुद्धदेव ने ग्रषटांग 
प्रायैमेागं का उपदेश दिया था। 


जन्मतिर का प्रमाण १६१ 


मुञ्च॒ एरे मुञ्च पच्छता म्मे मुञ्च भवस्स पारग्‌ । 
सञ्व्रस्थ विमृत्तमानसा न पुन जातिजर' उपेष्टेसि ॥ १९॥ 
(सामने, पीेश्रोर मध्यमेंजो कुद रै उसका त्याग करो; 
त्याग करके उस पार चल्ले जाश्रा। सब तरह से विमुक्त 
चित्त हे! जाने पर जरा शरोर जन्म से त्हदारा द्युटकारा 
दा जायगा । 
निट्र'गता श्रसतामी वीततण्ड श्रनङ्कणौ। 
श्रच्छिह भवसल्टानि श्रतिमोऽयं समुस्सयेा ॥ १८ ॥ 
--धम्मपद्‌ का तन्हावग्ग 
"वीततृष्ण पापहीन निष्ठायुक्त व्यक्ति संसार रूप शस्य का 
खाग कर देते ई । उनकी यह देह अ्तिम है--उनका दुबारा 
जन्मन होगा 
प्रचलित ईसाई धमं में दृसरे जन्म कं लिये स्थान नहीं है; 
क्रितु ईसाई धमं जिस समय सजीव था, जिस समय ईसाई 
उपदेशक क्लोग सचमुच ईसया कं पितृस्थानीय थे श्रौर जिस 
समय उनका नाम (गता 18111615 था, उस समय 
वे स्पष्ट रूप से पुनज॑न्म का उपदेश करते थे। जिराम 
(10010 ) श्रर त्रोरिजेन (01401) प्रभृति कौ रचना मे 
ठेसा उपदेश मिलता दै#* यथपि स्वयं इसा की उक्तिमे 
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जन्मातिर का उपदेश स्पष्ट भाषामें नहीं फिरभी इशारे से 
इसका उपदेश दिया जाना पाया जातादै। इईसासे कुलदही 
पदे जोन दि बेपटिस्ट ( 7०71 {1९ एश्‌)5॥ ) नामक एक 
व्यक्ति का श्राविभोव हुश्राथा | उषा से जिस प्रकार सूयै की 
पसूचना मिलती है उसी प्रकार ये इसा के आगमन के पूव 
सूचक थे । इनके संबंध मे उस समय के यहूदी-समाज में 
बहुत बितकं हुग्राथा। इसा मसीह ने शिष्यां से एकापिक 
बार इशरेसे कहाथाकि यहूदियोां के पिद्धन्ते युग कं धमे- 
शिन्तक इलायास ( 11785 ) जान कं रूप में श्रावित हुए थे । 
इस संबंध में बाइविल्ल के जा वचन ह उनको हम यहाँ पाद- 
दिप्पणी में उद्धृत करत ह ¦ इन वचनां कं देखने से इस विषय 
में क्न संदेह नहीं रह जाता । 


पता] (लाण5 {टवृ् ८1९ 17169), 19 11) {1 0तृप्टदत्‌ 11110 ६५ [वृ 
2110 11) {(0तप्८€त्‌ १८८०५10 {0 1८5 (८8715 211 {जा€य 
2८{10118 ? --(2114€1. (0178 (-€15८८ न+ 31), 


1 € € वा110€ 1116 ८३५€ त टिडव, छल पाव 71त्‌ [€ ५४२५ 
€00 461096५ €८§&€ 01 [115 4116160६ 51115 11} 8 0-8€ (056 
० 11€. -- € 70111९15 1९८९ {0 11. 


# ५11) ]€§0ऽ (€व71€ 1010 {€ ८0०8515 ० (-2€887€य 
01110 पल १5५८ 115 415610165, 521) ` (शता) 40 पाहा 
58. {112६ {, {116 ७01) 0 (ढा, का ?' 411 (16४ 5214 : 3जा1€ 
52 {112१ (110 क [५10०9 ध€ 820115६ ; ऽता1८, {1125 2114 
0111675 -[€ा€71185, 017 ०10€ ०1 {€ [016८5 '--9. 148211८, 
५1 13, 14 


41 [115 015611९5 257८पे प्ता 58108 : ""ऽशाङ़ (7€ 0 ऽवफ 
€ 8611065 (12६ £1125 1105६ 078 (ना1€ ?' 74 ]€8प5 
8185९ €€५ 804 5810 प६० पाला : " {1125 पाङ 81211 715 
<€ 200 16806 ०1] ध¶&5. एप [ 58 प एण्प, (84 


जन्मातिर को प्रमाण १६३ 


सुसल्लमानों कं धमथ कुरान मे दा-एक जगह जन्मांतर 
का श्रस्पष्ट ईगितत है । एक स्थान पर हजरत मुहम्मद कहते 
ह-- खुदा जीवों को उत्पन्न करके वारंवार संसार में भमेजता 
है, जब तक कि बे उसके समीप नदी लौट जाते# ।› क्या इसे 
जन्मांतर का ईगित कहना अनुचित होगा? 

मुसलमानों में एक ध्यानी साधक संप्रदाय 'सुफी' है । य 
बेदांती मुसलमान रहँ । इस पंथमेंता जन्मांतर के संबेधमें 
सुस्पष्ट उपदेश प्रचलित रहै । इस पंथ के एक प्रधान भ्राचा्य 
जलाल्वुदोन रूमी हा गए ह । उन्होने ्रपने 'मसननीः भथ में 
जीव कं विवर्तन का वशंन बड़ी सुंदरता से किया है । वे कहते 
ह, जीव पहले स्थावर हाकर जन्म लेता दहै; वहाँ से विव- 
तैन गति कं श्रनुसार वह उद्भिज हा जातारै। कईं युगो तक 
उद्भिज की देहम रह लेने पर वह पशयेनि में प्रवेश करता रै। 
वहां से विवतेन गति द्वारा बह मनुष्य हाता है; किंतु यदीं पर 
उसकी ऊद्ध्वं गति नहीं रुक जाती । वह धीरे धीर उन्नत हकर 
देवता बन जता रै; परंतु मनुष्य कौ चरम सीमा कुठ 
देवत्व ही नहरी है। चत्त मं वह भगवान्‌ कं साथ जा मिलता 
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है, उस समय उसक्षी जा महिमा प्रतिष्ठित हाती है उसकी 
कठ्पना भी नही की जा सकती । 

प्रतएव हमने देख लिया कि सभी प्राचीन धर्मी में 
जन्मांतर का उपदेश व्वैमानदहै कहीं पर यदह उपदेश 
सुस्पष्ट दै श्रार कहीं पर श्रसपष्ट, जो ऋषि या ऋूषितुल्य 
महात्मा धमं की स्थापना करते हे वे देश-काल-पात्र के श्रनुसार 
उपदेश का तारतम्य रखते है; इसी से जन्मातर का उपदेश 
किसी धर्म मे अ्रस्पष्ट है श्रर किसी में सुस्पष्ट । 

यहाँ तक देख लिया गयाकि शाखं में जनमातर कं 
संर्व॑ध में केसे क्या प्रमाण पाए जाते ह । भ्रव अरगल्ले श्रध्याय 
मे यह देखेगे कि युक्ति द्वारा, भ्रनुमान की सहायता से, 
जन्मांतर किस प्रकार प्रमाणित किया जा सकता है । 
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द्वितीय अध्याय 
दाशनिक युक्ति 


दूसरा जन्म--जन्मांतर--हाने का प्रमाण क्या दै! हमने 
इस प्रभ का उत्तर दिया है कि प्रमाण तीन प्रकार के है- 
प्रत्यक्ष, श्रनुमान शरीर श्रागम या श्राप्रवाक्य । हम पिद्धले 
प्रध्याय में बतला श्राए र कि सभी जातिर्यो के धर्मशाद्लमें 
जन्मांतर के उपदेश किस रूप में है- प्रत्येक धम के प्रव्वक 
ग्रथवा प्रचारक ऋषियों श्रैर महात्मानं ने किस प्रकार सम 
स्वर से जन्मांतर-ततत्व का प्रचारकियाहै। श्रव हम उन 
युक्तयो के दग जिनसे जन्मांतर हाना सिद्ध हेता हे श्रौर 
इन युक्तयो द्वारा जन्मांतर-वाद का श्रनुमान-सिद्ध प्रमाणित 
करने की चेष्टा करगे | 

हमारा दशेनशाख युक्तयो का खजाना है । पर्ति हम 
देखेगे कि इन खजानोँ मे कोन कोन सी युक्ति-मथियां निहित है 
जिनसे जन्मांतर हना सिद्ध हाता है। फिर हम पता लगावेगे 
कि पाश्चात्य विज्ञान की सहायता से जन्मांतर के श्रनुककू केसी 
युक्तया का प्रयोग किया जा सकतारै। 

जगत्‌ की श्नोर ध्यान देने से हमक मालुम होता हैकि 
इसमें विषमता ही विषमता है --एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में 
बहुत ही विभिन्नता है। मनुष्यां में सिफदशाश्रौर भगकां 
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ही प्रभेद नहीं है बल्कि प्रवृत्ति, प्रकृति शरीर सुयोग के कार्ण भी 
यथेष्ट प्रमेद पड़ जाता है । कोद सुखी है, कोई दुखी रै, केर 
धनी रै, को दद्दर है, कोई जन्म से ही सम्पत्ति की गोद में 
पला हे श्रौर किसी ने श्रपनी जिन्दगी दरिद्रता में बिता है; 
किसी ने जिन्दगी में यह जानादही नहीकि दुःखया बेचैनी 
कैसी हाती दै श्रर किसी का दुःख-दुदेशा ने जन्म भर साथ 
नहीं दाडा; केह ता जन्म से ही ्राधि-व्याधियो के पंजे में फसा 
हश्ारै शरीर कोई मरते दम तक भला चंगा बना रहा। यही 
क्यो, कोई एसे परिवार, एेसे समाज में उत्पन्न हुश्रा जहाँ सद्धाव 
शरीर सदाचार की हवा सदा चलती रहती है, धर्मं शरीर नीति 
का प्रभाव निरंतर बना रहता है; श्रौर कोई जन्मसे ही दुर्गध 
से जजैरित, सत्संग से हीन शरीर सहाय-संपत्ति-विष्टीन दहै; 
कोद ते धुव शरोर प्रहाद की तरह जन्मसिद्ध हरिभक्त है शरैर 
कोर है चावांक के मंत्रशिष्य नास्तिक-शिरामणि- जिन्हें इर 
कानाम सुननेसेष्टी कणेञ्वर चद्‌ ्राता है; केता रएेसे 
शांत, शिष्ट, मधुर शरीर मिलनसार उत्पन्न हेति ह कि हजार 
प्रलाभनों भौर श्रश्यभ घटनानां की चपेट से भी उनका सभाव 
मलिन नहीं हो सकता; श्रौर कोद जन्म से ही पापी ( 00- 
6111181 @ा1111175.] ) पाप-प्रवरति लेकर उत्पन्न हाता है, 
उसके हाड्-मांस में पाप भिदा रहता है, सैकड़ा प्रकार की 
सेतिक चिकित्सा कं प्रयोगसे भी उस पाप-रोग का उपशम 
नहीं हता किसी की बुद्धि बहती मेदी होती है, मास्टर 
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की मार खाने पर भी उसके कटार मस्तिष्क क भीतर क-ख 
प्रवेश नीं कर सकता; कोद श्रच्छा बुद्धिमान्‌ हाता है (कालि- 
दास कीभाषामं ) जिसे सारी बविथाए इस तरह अनायास 
प्रा जाती ह जिस तरह शरत्कालमें हंसों की कतार अपने 
प्मापर्मगापरश्राजतीरै पसा क्यो हतादरै? यदि 
इस जगत्‌ की रचना किसी दैत्य ने की होती, इस जगत्‌ का 
प्रभु ईश्वर के बदल्ले शैतान हाता ता यह प्रश्न न उठता । किंतु 
इस सृष्टि की रचनाते ईश्वरनेही की है-वे दयासागर हे । 
प्रतएव उन्होने सबका एक सा क्यों नदी बनाया? भग, 
सुख, बुद्धि श्रौर धमं पर उन्होने सबको एक सा अ्रधिकार क्यों 
नही दिया? दैत वे सर्वशक्तिमान्‌! अतएव उनमें शक्ति 
कौ कमी नहीं हा सकती । श्रौर जब बे दयासागर रह तब 
मनुष्य को सुखो रखने कौ प्रवृत्ति का अभाव मी उनमं नहीं 
हा सकता । श्रतएव प्रवृत्ति श्रौर शक्ति देनेंकंरेतेहुएभी 
ईश्वर ने जगत की रचना करने मे विषमता को स्थान क्यों 
दिया? ता क्या इश्वर पक्तपाती ह? उन्होने पक्तपात 
करकं क्या किसी को भला श्र किसी का बुरा बना दिया 
हे? यह भी ता सम्भव नहीं, क्योकि उन्होने स्वयं 
कहा दै--^भमेरे लिए सभी जीव एकसेरह, न ते मुभे को 
प्रियदहैश्रोरनन्रप्रिय 


समोऽहं सवभूतेषु न मे द्र प्योस्ति न प्रियः । 
--गीता, & । २६ 
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त्न इस विषमता का समाधान किस प्रकार होगा 1 

जो लोग जीव का पूवेजन्म नहीं मानते, जा लेग च्नाधु- 
निक दखाद्यो की तरह यह विश्वासं करते है कि परथिवी पर 
जितने जीव उत्पन्नह्रएरहैयाहो रहे हवे सभी ईश्वर की न 
सुषि है अर्थात्‌ जिनकी यह धारणा है कि इस जन्म से पहले 
उस जीव की कोई सतत्र सत्ता नषा थी उनके लिये जगत्‌ की 
इस विषमता का निशेय करना बहुत ही कठिनिहै। जा 
नास्तिक या जड़वादी रँ, जिनकी राय में देह कं सिवा आ्ात्मा 
का श्रस्तित्व नहीं है श्रौरजे ल्लोग जगत्‌ का जड परमाशश्रों का 
प्राकस्मिक संघात समते है, बे श्रवसर ८ (11५९ ) कं सिर 
पर देषों कौ गठरी लादकर निशिचंत हो सकते हँ; कितु जा 
प्रास्तिकि हैं, जाल्लोग श्रात्मा का श्रजर-श्रमर मानते श्रौर 
इस जगत्‌ के नियंता एक परमात्मा के श्रस्ित्व मं जिन्हं श्रद्धा 
है वे इस विषमता की केसी मीमांसा करेगे १ आ्मारितक मात्र 
ही इश्वर कोा करुणामय श्रौर सर्वशक्तिमान्‌ मानेगा । ईश्रर जब 
कि करुणामय श्रौर सवंशक्तिमान्‌ ह तब उन्होने जीवों के बीच 
एसा भेद किसलिये किया? तब उन्हानि जीव कं भाग, 
जीव की प्रकरुति शरीर जीव कं श्राचरण में एेसी विषमताका 
विधान किसलिय किया 

हम देख चुकं हँ कि पाश्चात्य दाशेनिक इस वैषम्य की 
कोई संताषजनक मीमांसा नही कर सके रै । कट, न्युमैन 
परभृति, जिन्दोने यह प्रश्न किया है, कते हँ कि जब पुण्य का 
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फल सुख श्रौर पाप का फल दुःख है--यदही जगत्‌ की नैतिक 
धारा है; रौर जब देख पड़ता है कि पुण्यवान्‌ कंडे बार दुःख 
भागता शरैर पापो मैज से गुलद्छरे' उडाता है श्रौर जब कि 
एक जीव से दूसरे जीव मं--इस संसार मं ~ इतनी विषमता 
देख पडती रै तब परलोक में श्रवश्य ही न्यायवान्‌ विधाता 
इस वैषम्य कौ समता का विधान करेगे, सुख-दुःख के खामं- 
जस्य को ठीक करेगे। जगत्‌ की वैषम्य-समस्या का यह 
उम्तर क्या ठीक रहै ? 

श्राय ऋषियों ने इस प्रश्न की मीमांसा दृस्लरदहीदठंग से 
की है । उनका कहना है कि श्रात्मा श्रजर, अ्रमर, नित्य शरैर 
सनालन वस्तु है। बही आत्मा, जीव रूप से, इस जगत्‌ में 
वारंवार जन्म ्रहण करता है । इस क्लोक में कमं करके, देहांत 
हाने पर, जीव परल्लीकमे जाकर ठहरता है। वहां का भाग 
पूरा हा चुकने पर वह फिर प्रथिवी में श्राकर दसरा शरीर 
ग्रहण करतारै। इसी का नाम जीव का पुनजन्म है। जीव 
का यह कु पहली ही बार जन्म नहीं हुश्रा है, षर्कि इससे 
पले भी उसके बहुत से जन्म है चुके हैँ श्रौर श्रागे भी बहूतेरे 
जन्म रहोगे। जीव इस जन्म में जिस प्रकार पाप-पुण्य कं 
काये करता दै, जैसी शुभया श्रश्युभ वासना के चित्तमें खान 
देता है, जसे सुविचार या कुविचार किया करता दै उसी प्रकार 
पिद्धल्े जन्मो मेभी वह करतार्हा है। पिद्धले जन्मो में 
साचे हुए विचारो, वासनाश्रों श्रोर क्रिया के फल से उसके इस 
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जन्म की प्रकृति श्रौर भोग का नियमन हुश्रा है; श्र्थात्‌ उसने 
जैसा कर्म किया ह वैसा ही फल उसके मिला है । इस विषय 
मनते श्वर का कोई पत्तपातहैश्रौरन करुणा का श्रभाव 
हीरै। भगवान्‌ तेता कर्म के श्रनुसार फल कौ व्यवस्था की 
रै । पूर्वजन्मकृत चितन, वासना शरैर चेष्टना के द्वारा ही जीव 
प्रपने इस जन्म को नियमित करतारै। (१) चितन के 
संबंध मे छदिग्य उपनिषद्‌ का वचन है-- 

श्रथ खलु क्रतुमयः पुरूषः यथाक्रतुरस्मिन्‌ लाके पुरुषो भवतति, तथेतः 
प्रस्य भवति ।--दुदि।ग्य, ३। १४।१ 

भर्थात्‌ “जीव भावनात्मक रहै; इस जीवन में वह जैसी 
भावना किया करता है वैसा द्वी देहात हनि परहा जाता है । 

प्रतएव यह निश्चय है कि हम जेसा कुछ चितन करते है, 
वही हा जाते हं# । यदि हम सत्य के, पुण्य के विपयका 
चितन करते है ता सत्यशील, पुण्यशील होते है । यदि हमारी 
भावना पवित्र, शद्ध शरोर शुचिदहेतीदहै ते हम पवित्र, शुद्ध 
श्रीर शुचि होते है । श्रसक्ञ बात यह कि यदि हम बुरे विचरं 
का चितन करते हते बुरे बन जाते श्रौर ग्रच्छं विचा को 
सोचते हता भले हा जाते है। 

श्रतएव हमारा स्वभाव ( जिसके श्रनुसार हमारा श्राचार 
निरूपित हाता है ) हमारी भावना द्वारा गठित दहेताहै। इस 
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नियम्‌ का फल यह होता है कि इस जन्म में हमारा जो चरित्र 
श्रीर मानसिक प्रकृति है वह हमारे पित्ते जन्मों की 
भावना का फल द । 

(२) वासनाया कामनाहै। जीव जा कामना करता 
है, तो जहाँ पर वद कामना की वस्तु होती दहै, वहो जीव को 
जाना पड़ता रहै । भ्र्थात्‌ बह जो कु चाहता रै वही उसे 
मिल्ञ जाता दहै । इसलिये उपनिषद्‌ का वचन है-- 

स हैयतेऽगरता यत्र कामम्‌ ।--ब्रहदारण्यक, ४।३। १२ 
"वह श्रमृत ( श्रविनाशी जीव ) वहीं जाता है जहां उसकी 
कामना की वस्तु हाती है ` 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः । 
स कामभिजांयते तत्र तत्र ॥-- मुंडक, ३।२। र 
सकाम व्यक्ति जा कामना करता रै वष्टीं प॑र वासना कं 
द्रारा जन्म ग्रहण करता हे । 

ग्रथात्‌ जीव कौ वासना, राग श्ररद्रेषका श्राकार धारण 
करने पर, न्य जोव कं साथ उसका संबंध जोड देती है । 
जिस पर्‌ प्रबल अनुराग या विराग होता रै उसके साथ श्रगले 
जन्म में उसका सबंध सखापित हा जाता है। 

(३) चे्टनारै। हम जैसा कम करते है वैसा ही फल 
पाते है। जैसा बीज बया जाता द्र कैसी ही फसल हाती है । 
बबूल कं बीज बकर श्राम कं फल पाने को श्राशा क्या दुराशा 
नहीं दै? इसी भाव का वणन उपनिषद्‌ ने किया दै-- 
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यथाकारी यथाचारी तथा भवति । साधुकारी साघुभेवत्ति पापकारी 
पापा भवति। पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन ।--चृह०, ४।४।९ 

इसका श्रथ पीहे लिखा ही जा चुका है| 

सार यद है-- 

\ - ` यत्कम कुरते तदभिसंपद्यते । 

'जो जेसा करता है, वैसा दही फल पाता है ।: 

यदि किसी ने पिद्धले जन्म में दूसरे का सुखी किया दै ता 
वह भी इस जन्म में सुख भोगता कितु यदि उसन दृसरे 
को दुःख दियारै ता इस जन्म में उसे भी दुःख सहना होगा । 
यदी कर्म का विपाक है । इस प्रसंग में पतंजलि ने कडा है- 

सति मूले तद्विपाको जास्यायुर्भोगाः ।--पोगसूत्र, ३। १३ 

कमं का विपाक तीन प्रकार का हाता है--जाति, श्रायु 
ग्रीर भोग। पिद्छल्ल जन्म मे किए हुए कर्म पर यह निभेर है 
कि जोव किस देश मं किसके घर उत्पन्न होगा, उलकी श्रायु 
कितनी हदगी, उसके केसा सुखदुःख मिक्ञेगा, उसकी जीवन 
यात्रा के उपकरण किस प्रकार के ग्नौर कितने होगि तथा उसकी 
देह का स्वास्थ्य श्रोर स्वाच्छन्द्य कैसा कया रहेगा । यष्टी पिद्धले 

जन्मा की मारी सी बात हदं। जगत्‌ कं वैषम्य कोा समने 
कं लिय ठेसा बद्िया मत दूसरा नही है । इस संबंध में महिं 
बादरायण ने वेदांतसूत्र में यह सिद्धांत किया ₹ईै- 
वैषम्यनैधृ ण्ये न सापेक्षत्वात्‌ तथा हि दर्शयसि । 
---वक्मसून्न, २। 4। ३४ 
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नेण्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कतः । वेषम्यनैश् ण्यप्रसङ्गात्‌ । 
काश्चिदव्यन्तसुखभाजः करोति देवादीन्‌ । कांशिचिदत्यन्तदुःखभाजः 
करोति पश्वादीन्‌ । करिचन्मध्यमभोगभाजा मनुष्यादीन्‌ इस्येव 
विषमां सृष्टि निमांणस्येश्वरस्य ण्रथग्‌ जनस्थेव राग पोपपत्तः । # 
तस्माद्र पभ्यनेध ण्यप्रसङ्गान्नेष्वरः कारणमिस्येव" प्राक्च॒बरूमः । वेपम्य- 
नैशरण्ये नेश्वरस्य प्रसज्येते । कस्मात्‌ ? सापेत्तस्वात्‌ । यदि हि निरपक्तः 
केवट दैश्वरो विपमां सृष्टं निमिमीते स्यातामेतै दोषो वेषम्यं नेच ण्यं 
च। न तु निरपेत्तस्य निर्मातुत्वमसि । सापे्तो हीश्वरो विषमां सृष्टि 
निमिमीते। किमपेक्तत इति चेत । ध्मांधमें श्रपेत्तत इति वदामः । 
श्रतः सृज्यमानप्रािधमाधमापृक्ञा विषमा सृष्टिरिति नायमीग्वरस्यापराधः। 
‰ दवमनुष्यादिवेषम्ये तु तत्तन्ीवगतान्येव श्रसाधारणानि 
कर्माणि कारणानि भवन्त्येवमीश्वरः सापक्तत्वान्न वेपम्यनेघ्‌ ण्याभ्यां 
दुष्यति ।-- शङ्करभाष्य । 


ग्र्थात्‌ (ईश्वर कभी जगत्‌ का कारण नही हा सकता । 
क्यो? क्योकि यदि वह जगत्‌ का कारण हा ता उसमे 
वैषम्य श्रौर वै ण्य ( निष्करुणता ) का प्रसंग श्राता है। 
दै्वर ने किसी का अत्यंत सुखभागी किया है, जेसे देवता 
इयादि; किसी को श्रव्य॑त दुःखभेगी किया है, जेसे पश्य श्रादि; 
किसी को थाडासखा सुखी श्रौर थडासा दुखी करदियारहै, 
जेसे मनुष्य श्रादि । जगत्‌ मं ठेसी विषमता-पूश सृष्टि करके 
इश्वर साधारण मनुष्य कौ तरह राग-द्रेष के श्रधीन जंचता है । 
श्रतएव इश्वर का जगत्‌ का कारण इसलिये नदा मानाजा 
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सकता कि उस पर वैषम्य ( पक्षपात ) श्रौर नैषु ण्य ( निष्क- 
रुणता ) की तुहमत आती है । इस श्रापत्ति पर यह वक्तव्य रै कि 
दैश्वर पर वैषम्य शरीर नैघृ ण्य का प्रसंग उठ ही नहीं सकता; 
क्याँकि वह ते सापेत्त हाकर ( जीव के कम कौ ्रपेन्ता करके ) 
सृष्टि-रचना करता है । यदि निरपेन्त होकर, किसी की कु 
प्रपेत्ता न करके, ईश्वर विषम सृष्टि का निर्माण करता ता उस 
पर वैषम्यभ्नौर तनैचृष्ण्यका श्रारोप हा सकता। ईश्वर ने 
ता साप्त होकर ही विषम सृष्टिकीरचनाकीदहै) ते केसी 
प्रपेत्ता करके ? जीव के धमांधमं कौ श्रपेत्ता करके । श्रतएव 
विषम सृष्टि के लिये सृज्यमान प्राणियों का धमाधम ही कारण 
है। इसमें ईश्वर का तित मर मी ध्रपराध नही ई । देवता, 
मदुष्य श्रादि मं जो विपमता देख पड़ती हे उसका कारण उन 
जीवे का पिद्धल्ले जन्म में कियादहूश्ना कर्मर । ईश्वर जब 
सापेत्त होकर सृष्टि कौ रचना करता है तवर जगत्‌ कौ विषमता 
क लिये वह पक्षपात श्नार निष्करुणता का दषो नही हौ सकता । 

प्रव यह श्रापत्ति दौ सकती है कि एेसी युक्तिके द्वारा 
यद्यपि उस विषमता की मी्मासाहा गद॑जेा कि संप्रति संसार 
मे देख पड़ती रै, किंतु सृष्टि के आरंभ में जगत्‌ में क्यो वैषम्य 
था? इसका क्या उत्तर है? इस जन्म का जीवकामभेगतेा 
उसके पिद्धले जन्म की कमाई है। उस पिद्धले जन्म का 
भोग उससे भी पिचधले जन्म की कमाई है; किंतु जन्म का 
भीते श्राखिर श्रादिरहोगा ? जीव काज सत्रसे पहला जन्म. 
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रहा होगा, उस जन्म कं पडले कमं कहँ था जिसकी ध्रपेत्ता 
करक इश्वर ने भिषम सृष्टि का विधान कर दिया ९ इस श्रापत्ति 
की मीर्मासिा बादरायण सूत्र मं की गरं है- 

श्रविभागात्‌ इति चेत्‌ न श्रनादित्वाष्‌- ब्रह्मसूत्र २) १।३५ 

नैष दाषः, श्रनादित्वात्‌ संसारस्य । भवेदेष दषो यदि भआ्रादिमान्‌ 
ससारः स्यात्‌ । श्रनादौ तु संसारे बरीजांकुरवत्‌ हेतुष्ेतुमद्‌ भावेन 
कर्मणः सगवेपम्यस्य च प्रवृत्तिनै व्रिरद्रते ।--शाङ्करभाष्य । 

ग्रथात्‌ “ससार जब श्रनादि रै तब वर्तमान सृष्टि से पहले 
ग्रसंख्य बार सृष्टि हा चुकी है श्रीर च्नागे भी इसी प्रकार 
हाती रहेगी । श्रब यह श्रापत्ति निराधार है । श्रकरुर से बीज 
हाता श्रौर बीजसे फिर शेकुर निकलतादहै। इसी प्रकार 
कर्म से सृष्टि होती शरैर सृष्टि के लिये क्म हेतादहै। सृष्टि 
जब श्रनादि है तब प्रथम सृष्टि की खोज करना निरी विडंबना 
है। इम किसी सृष्टि को छान-बीन क्यों न करे, उससे 
पले प्न्य सृष्टि विद्यमान थो शरीर उसकी पूवेतन सृष्टि मे जोव 
ने जो कम किया था उसके फल-सखरूप श्रगलती सृष्टि मं विषमता 
का विधान दहृश्रा र) 

सास्य दशन मे भी प्रसंगतः जन्मांतर कौ चचां छेड़ी गईं 
है; कितु इस मत के समथैन के लिये कोई विशेष युक्ति नहं 
दी गई है। ईश्वरकृष्ण ने ४०वा कारिका में कहा ₹है-- 

सैसरति निरूपमोगे भावैरधिवासितं छिगम्‌ । 
इसके भाष्य में वाचस्पति मिश्र ने लिखा है- 
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कृतं दश्यमानेन षाट्‌कौशिकेन शरीरेण ह्यत श्राह संसरति इति । 
उपात्तम उपात्तं षटुकोशिकं शरीरं जहाति हायं हायमुपादन्त । 

श्र्थात्‌ (लिंग शरीर वारंवार स्थूल शरीर को धारण करता 
है श्रीर उन गृहीत शरीरां के डता रहता रै । इसका नाम 
संसरण हे ।' 

फिर रवो कारिका में ईश्वरकषा कहते ३- 

नटवत्‌ व्यवतिष्ठते लिङ्गम्‌ । 

वाचस्पति मिश्र इसका भाष्य करते ह- 

यथाहिनटः तां तां भूमिकां विधाय, परश॒रामा वा श्रजातशत्रुवां 
वत्सराज वा भवति, एवं तत्‌ तत्‌ स्थुटशरीरम्रहणात्‌ देवो वा मनुष्ये 
वा पशुवां वनस्पतिवां भवति सूक्ष्मं शरीरम्‌ । 


ग्र्थात्‌ "नट जिस प्रकार स्गमभूमिका ग्रहण करके कभी 
परशुराम, कभी श्रजातशत्र श्रोर कभी वत्सराज कं रूप में दशेरका 
को देख पडता है उसी प्रकार लिंग या सूच्म शरीर, भिन्न भिन्न 
स्थूतत॒ शरीर प्रहण करकं, देवता-मनुष्य-पशु या वनस्पति के 
खूप में प्रतिभात हेता है।, 

पठत॑जलि अपषि ने जन्मांतर का सिद्ध करने के लिये योग- 
दशन मेंश्रौरदीप्रकारकी युक्तिदीरौ। सभी लोग जानते 
है कि योग का उदेश्य चित्त की वृत्ति का रोकना रै । 
इसके लिय, प्रसंग पर, पर्तजलि ने चित्त का विश्लेषण किया 
रै वे कहते है कि जाव को चित्त में पाँच प्रकार के सहजात 
"" कतेश '› संस्कार खूप मे निदित देखे जाते ह । एेसा के 
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चित्त टी नहीं है जिसमे इस पंचविधं क्लेश का बीज निहित 
नहा । पाच प्रकारके इन क्लेशो का नाम ₹ईै--श्विधा, 
द्रस्मिता, राग, द्वेष श्रोर श्रमिनिवेश। श्रभिनिवेश क्लेश 
का लक्तण पतंजलि यह देते ह- 

स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेशः । २ । & 

स्वरसवाद्टीति । स्वभावेन वासनारूपेण वहनशीला न पुनरा- 
गन्तुकः ।-- वाचस्पति मिश्र। | 

“विज्ञ श्रौर श्ज्ञ सभी कं लिये जा स्वाभाविक ( खरस- 
वाही ) मरण-भय र उसे श्रभिनिवेश कहते ह । पतंजलि 
का कथन रै कि "यदह मरण-भय सवंसाधारण है, यह सरस. 
वाष्टी अर्थात्‌ श्राग॑तुक नही-- स्वाभाविकं द । इस भिनिवेश 
का विज्ञान की भाषा मं [8८ ज इर्लाा680४क्प्णया 
कहते है । सिप मनष्यमें ही नी, बस्कि निम्न श्रेणो कं 
साधारण जीव में भी यहु [75011९1 जाञल्य खूप से वतै. 
मानै प्राणिसाधारण का यद श्रभिनिवेश या मरण का 
त्रास कहाँ से श्राया ? पतंजलि के इस सूत्र के व्यासभाष्य 
मे इस प्रश्न का उत्तर पाया जाता है- 


स्वैस्य प्राणिनि इयमात्माशीनिस्या मवति, ‹ मा न भूवं भूयास- 
मिति । न चाननुभूतमरणधर्मकस्यैपा मवव्यारमाशीः, एतया च पू्व- 
जन्मानुभवः प्रतीयते। स चायमभिनिवेशक्लेशः स्वरसवाही कृमेरपि 
जातमात्रस्य प्रस्यचानुमानागमेरसभावितो मरणत्रास उच्डेददष्टथात्मकः 
पू्चजन्मानुभूतं मरणदुःखमनुमापयति । यथा चायमध्यं तमूढेषु दश्यते 
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क्लेशस्तथा विदु षाऽपि विज्ञातपूधापरांतस्य रूढः, कस्मात्‌ ? समाना 
हि तयोः ऊशटाकुशलयोः मरणदुःखानुभवादियं वासनेति । 

ग्र्थात्‌ (श्राणिमात्र की श्रपने विषय में यह प्राथना देखी 
जाती है कि भ्मेरी मैतन हा, तँ जीता-जागता रहं |: जिसने 
कभी पहले मृत्यु का श्रनुभव नहीं किया है उसका एेसी प्राथेना 
करना श्रसंभव है । एेसी प्राथेना से पूर्वं जन्म प्रमाणित दता 
₹ै। यह श्रमिनिवेश ( मरणभयरूप संस्कार ) स्वाभाविक रै । 
छृमि-कीर मेँ भी, जो श्रभी अभी पैदा हुश्रा रै, यह मैत का 
डर देखा जाता है । कृमि-कीट कं लिये यह मरने का डउर- 
यै मर न मिः यह भाव प्रव्यत्त, ्रनुमान श्रथवा श्रागम 
किसी कं द्वारा सिद्ध नदीक्िया जा सकता। उस प्राणी 
ने ्रवश्य ही पिद्धल्ञ जन्म सं मत्य के दुःख का श्रनुभव किया 
था, इसी से उसके इस जन्म मे मरने का डर बना हुध्रा है| 
यह मैत का डर जिस प्रकार श्रत्येत मूढ प्राणो में देखा जाता 
रै उसी प्रकार तत्त्ववेत्ता, विद्वान्‌ व्यक्ति में भी पाया जाता रै, 
ग्र्थात्‌ यह सबका हे । मख या पंडित सभी का मरणदुःखा- 
लुभव-जन्य यह संस्कार हे 1: 

पतंजलि श्रन्यत्र कहते ईह- 

‹ तासामनादिव्वम्‌, श्राशिषा निलयत्वात्‌ ।-- ७ । १० 

"सबका यह ्रात्माशीवांद है, (हमारी मौत न हा, ससे 
मालूम हाता है कि “एेसा संस्कार श्रनादि दहैः। इस सूत्र का 
व्यासभाष्य यह है- 
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त्प्रसां वासनानां श्राशिषो निव्यत्वादनादित्वम्‌, येयमारमाशीः मान 
भूवं भूथासमिति सवस्य दश्यते सा न स्वाभाविकी, कस्मात्‌, जातमात्रस्य 
जन्तारननुमूतमरणधर्मकस्य द्व षदुःखानुस्खरतिनिमित्तो मरणत्रासः कथं 
भवेत्‌, न च स्वाभाविकं वस्तु निमित्तमुपादत्ते। 

ग्र्थात्‌ सभी का जव यह निय-श्राशीवाद है कि हमारी 
म्रत्यु न दाः तब समभना होगा कि यदह संस्कार श्रननादि रै। 
कितु यह स्वाभाविक नही, निमित्त-जन्य है । जन्म हेते दही 
जीव मे यह मरण-भय देखा जाता है। यदि उसने पिद्धले 
जन्ममें मरण के दुःख का श्रनुभव्र न किया होताश्रौर यदि 
उसे दुःख का संस्कार स्ति रूप मं इस जन्म में न वना होता, 
तो खसे मरने काडर जन्म सेही कभी न होता,--हइत्यादि । 
इस प्रकार पतंजलि ने योगदशैन मं जन्मांतर की साधक 
युक्तिदी है । 


श्रव हम न्यायदशैन से जन्मांतर को युक्तियों को संग्रह 
करेगे । न्यायदशैन में जन्मांतर का नाम प्रेत्यभाव है । 


पुनरुत्पत्तिः प्रल्यभावः ।--१ । १ । ५8 सूत्र 
प्रेय मत्वा भावा जननं प्रेह्यभावः। तत्र पुनरुत्पत्तिरियनेनाभ्यास- 
कथनात्‌ प्राग्‌ उत्पत्तिः ततो मरणं तत उत्पत्तिः इति प्रस्यभावेऽयम्‌ 
द्मनादिरपवगान्तः-- वात्स्यायन भाव्य । 
श्रात्मनित्यस्वे प्रेलयभावसिद्धिः-४। १.। १० सूत्र 
नित्येयमात्मा परैति पूर्वशरीरं जष्टाति च्रियते इति । त्रेव्य च पूव- 
शरीरं हित्वा भवति जायते शसरातरमुपादत्तं दति सोऽयं अन्ममरण- 
प्रवंधाभ्यासाऽनादिरपवगां तः प्रव्यभावो वेदितव्ब इति--वास्स्यायनं । 


९४ 
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ग्रथात्‌ (मरने पर जो दसरा जन्म हाता है उसे प्रेन्यभाव 
कहते हँ । जन्ममृत्यु का यह वार बार प्रवाह श्रनादि है। 
मुक्ति के सिवा यह बंद हेनिका नहीं) 


न्यायदशैन के तृतीय श्राहिक मे महर्षिं गौतम ने जन्मांतर 
के लिये साधक युक्तियाँ दी रँ । इन सव युक्तियों कं सार- 
संग्रह के हम दा भागों में विभक्त कर सक्ते ह । (१) सद- 
जात संस्कार या [510९1 ( २ ) जन्मसिद्ध राग-द्रेष | 


विज्ञान की भाषा मं जिसे 11151161 कहते तं प्रीर जो 
निम्न श्रेणी के किसी किसी प्राणो के तुरंत के उपजे हए 
वच्चे में स्पष्ट स्प से देख पडता ह उस 115111८1 या सहजात 
संस्कार का निदान क्या है? तुरत का उपजा हृध्ा 
बत्तक का बच्चा पानी में तैर सकता है। यह कला उसने 
कां से सीखली? बंह्र का बच्चा, पेदा होते ही, वृत्त की 
डाल पकड़कर श्रात्मरन्ता करता है। यह कला उसने कां 
से सीख लीग? 10507९0 का स्वभावदही यहरै कि उसे 


~~~ ---------~ ------ ~~~ -- -----------~ -------~“ -~----- ~--- -- ~~ ~ -~~--~~ ---- [ ---~ 


+ 11181111 के शरीर भी श्रनेक उदाहरण है । नीचे एक श्रभिज्त 
लेखक की रचना से कुच उद्धत किए जाते है । 


^ €}116 € [पऽ ०४ ज ध्€ €दहष्ट 111 प्रा पावलाः {1€ € 
11 2 [व ष्] 10०्हाऽ 0ण्हा {16€ (नङ. ^ पापल) शा 56 
प्र 15 [भा 204 5६1] 1४5 {बा], €एवलवर०्पा0& ४0 100 196 
2१ 11618618, 1 8८८ ग तक्षा1ह€ा. ^ ८ छ 00) भाद] 
111 5४८) 8 } पऽ 12६८1€व जव पणा एदल ० गला) 1४5 ०68६ 
2८८० ता १0 1४5 [प0. 414 50 01. 


दाशैनिक युक्ति २११ 


सिखलाने की श्रावश्यकता नदो होती । वह पहले से ही स्पष्ट 
रूप से प्रकाशित हो जाता रै । 

स संबंध मं अंगरेजो के विश्वकोश ( 110501०] 18 
1311811111068 ) से टिप्पणी में एक अश उद्धृत किया है | 
पाठक देखेंगे कि विश्वकेश-नेखक ने 11516) कौ कड 
एक उदाहरण देकर यही सिद्धांत कर लिया है कि सहजात. 
सस्कारसे जो क्रिया-कलाप होतारौ उसमें सिखानेकीया 
साधन को आमावश्यकता नही होती. बह सांसिद्धिक श्रथवा 
स्वयंसिद्ध होता है# । 

यदि यह सच रै ता सहजात संस्कार कहां से श्राता है! 
न्यायदशैन का कना रै कि यदह पिद्धले जन्म कं ्रनुभूत 
विषय का श्रभ्यास से उत्पन्न टदबद्ध संस्कार रहै । उदाहरण 
के लिये न्यायदशैनकार ने तुरंत कं उपजे हए बच्चे को दूध 
पीने की इच्छा का उर्लेख किया ह । 

प्रव्याभ्यासकरतात्‌ स्तन्याभिटखापात्‌ । 
--“यायसूनत्र, ३। ५। २१ 
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इस सूत्र का वात्स्यायन भाष्य इस प्रकार दै-- 

जातमात्रस्य वस्सस्य प्रव्रत्तिलिङ्गः स्तन्याभिटाषो गृह्यते । क्च 
नान्तरेण श्राहाराभ्यासम्‌ %# £ & नच पूर्वशरीर- 
मन्तरेण श्रसौ जातमात्रस्य उपपद्यते । तेन श्रनुमीयते भृतपूे शरीरं 
यन्नानेन श्चाहारोभ्यस्त इति । 

पर्थात्‌ तुरंत शे उपजे हए बडे मं दूध पीने की प्रवृत्ति 
देख पडती है! बिना श्रभिल्लाषा के प्रदृत्ति नहीं हाती हे। 
प्रतएव समना होगा कि षेदा हेते ही बड़े को दध पौन 
की इच्छा रहती रै । जिसने बार बार दध नहीं पिया है 
इसे रेसी इच्छा नही हो सक्ती । तुरंत के उपजे हए बालक 
मै ता इस जन्म में इससे पहले दृध पिया नहीं ह । श्रतएव 
सममना रागा कि उसने पिल्ले जन्म मं दुधपियाथा 
भ्नोर उस पुराने शरीर में जा दृध पीने का श्रभ्यास क्रिया था, 
रीर जा संस्कार कूप मे संचित था, वही इस जन्ममं 
तुरंत के उपजे हुए बच्चे मे दुध पीने की प्रवृत्ति के रूप से 
प्रकाशित हता र ।' 

न्याय-दभीन मे बतल्लादं हुई, जन्मांतर की साधक, द्वितीय 
श्रेणी की युन्तिश्रणल्ी इस प्रकार है! न्यायदशेन का कथन 
है कि प्रत्येक जीव में थोडा-बहुत जन्मसिद्ध रागद्वेष देखा जाता 
¦ इस रागद्वेष का मूलकारण इस जन्म कं किसी काये 
से इत्यन्न नहीं हृष्रा रै; यह तो शयं-सिद्ध है, जन्म के साथ 
ही साथ श्राया है। यदि यह ठोक है, तो जबर कि बह राग- 
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देष, इस जन्म के किसी काये से उत्पन्न नहीं भ्रा रै 
तब वह श्रवश्य ही पिद्धल्ञे जन्म के किए हुए संस्कार 
का फल है । 

कदाचित्‌ बहुत लाग यह्‌ जानते हागे कि एक समय 
पाश्चात्य मनेविज्ञानी पंडित ( 7901101013४8 ) मनुष्य के 
मन को 1] 19 1258 कहते थे । अर्थात्‌ उनकी राय थी कि 
मनुष्य जिस मन के ल्लेकर पैदा हाता ह वह बिना लिखी हुई 
सादी स्जञेट है, उस पर किसी प्रकार कँ ग्रत्तर या लिखावट नहीं 
हाती। दुनिया के संसर्ग में श्राकर वज्चाजेसे जैसे सीखता 
जाता है वैसे वैसे स्तेट पर क्रमशः रखाए खिचती जाती ह । 
उम्र बटमे कं साथ साथ श्रधिक जानकारी होन के कारण इस 
तमाम स्लेट पर क्रमशः टेद्रा सीधा लिख-लिखा जाता है। 
कहने की श्रावश्यकता नही है कि इस मत से न्यायदशेन का 
मत बिलकुल नी मिलता ¦ न्यायदशेन का कथन है कि शिश 
जिस मन को लेकर पैदा हाता रै बह सादी स्तेट नही है, उस 
पर ते पहले से ही बहत सी रेखार्पँ खिची हई ई । ये रेखा 
जन्म-सिद्ध राग-दरेष ई । यह भी ध्यानदेनेकी बातरैकि 
इस युग के पाश्चात्य मनेविज्ञानियों ने 17.11९ 18.88 का 
मत द्धाड दियारै। एक स्थान पर इरबटे स्पसर ने कहा 
है कि बारीकी से जच की जायता एक महीने कं बच्चे की 
प्रकृतिगत विशेषता बतलाई जा सकती है। श्रतएष इस 
संबध में न्याय का मत उपेक्षणीय नहीं है । 
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इस जन्मगत राग-दरेष के सं्ब॑ध में न्यायदशैन टतीय 
श्राहिक के प्रथम श्रध्याय में यह लिखा है- 
वीतरागजन्मादशंनात्‌--२ । १ । २९ 
इल पर यह वात्स्यायन भाष्य ₹ै- 


सरागो जायते # चः कः ॐ श्रयं जायमाने, रागा- 
नुबद्धो जायते । रागस्य पूवांनुभूतविषयानुचिन्तनं योनिः । पूर्वाजुभवश्च 
विषयानां अन्यस्मिन्‌ जन्मनि शरीरम्‌ श्रन्तरे नाप्यते । सोऽयं श्रात्मा 
धू्शरीरानुभूतान्‌ विषयान्‌ श्रनुस्मरन्‌ तेपु वेषु रज्यते । 

र्था “जीव रागयुक्तं हकर ही जन्म लेता है; जीव में 
उपजते ही रागानुब॑ध देख पडता है । राग या श्रासक्तिकी 
यानि पूर्बानुभूत विषय का श्रनुचितनरहै। उस विषय का 
पहले से श्रनुभव हाना जन्मांतर में अदण किए दहरए शरीरके 
सिवा उपपन्न नही होता । श्रतएव समश्रना हागा कि यह 
रागानुबिद्ध श्राद्मा पूवे शरीर मं जिन विष्यो का श्रनुभव कर 
चुका है उनका अनुस्मरण करके दी उसमें रागयुक्त हा जाता ₹ै ।' 

न्यायदशैन ने इस प्रसंग मे श्नार भो कहा है- 

पूवांभ्यस्तस्म्व्यनुबन्धात्‌ जातस्य हषंभयशेाकसम्प्रतिपत्तः 

| --३। १। १६ 

जातः खल्वय" कुमारकः भ्रस्िन्‌ जन्मनि भ्रगृहीतेषु हषभयशेकान्‌ 
परतिपद्यते लिङ्गानुमेयान्‌ । ते च स्ष्यनुबन्धात्‌ उत्पद्यन्ते नान्यथा । 
स्मरत्यनुबन्धश्च पू्वांभ्यासमन्तरेण न भवति । पूरवाभ्यासश्च पूर्ध॑जन्ममि 
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सति, नान्यथा इति सिदध्यस्येतत्‌ । श्रवतिष्टते श्रयं अदध्व शरीरभेदाव्‌ 
इति--वा्स्यायन भाष्य । 

भर्थात्‌ तुरंत के उपज हुए बच्चे का जिस विषय का धनु- 
भव इस जन्म में नरी हश्रा है उसंमे मी हष-राक-भय देखा 
जाता है। यह हष॑-शोक-भय श्रनुस्मरण ( स्प्रति-प्रवाहं ) कं 
बिना सिद्ध नही हा सकता । फिर श्रनुस्मरण पुवोभ्यास के 
बिना सिद्ध नहीं हेता। यदि जन्मातरहातेा दही पूर्वाभ्यास 
हाना सेभव ह, अनन्यथा नही । उस्र श्रभ्यास का संस्कार 
पिद्धला शरीर न रहने पर भी बना रहता है । तब ता सिद्ध 
हा गया करि जन्मांतर में जीव ने जिन विषयोंकोामेगाथा 
उनका संष्कार स्मृति रूप से उसे इस जन्ममेंभी बना हुश्रा 
है श्रौर उसी श्रलस्मरण से उसका एेसे विषयों मे भी हष 
या शाक हाता रै जिसका कि इस जन्म मे उसने ग्रनुभव 
ही नहीं किया रै। इस प्रकार न्यायदशेन ने जन्मांतर के! 
सिद्ध किया दे । 

हिंदू दशैन से जन्मांतर कौ साधक कु युक्तियां दिखला 
दी गई" । श्रव श्रगलते ्मभ्याय मं देखा जायगा कि पाश्चात्य 
विज्ञान की सहायता से जन्मांतर-बाद का कंसी केसी युक्तां 
दारा समथैन हा सकता है । 


तृतीय श्ध्याय 


पिवतनवाद शरीर जन्मांतर 

पिले अध्याय मे हमने कुद एेसी दाशेनिक युक्तिं कौ 
प्राज्ञाचना की रै जिनसे जन्मांतर का समथैन होता रै। हम 
देख चुके रै कि जगत्‌ मंज विषमता देख पड़ती ह उस वैषभ्य- 
समस्या की एकमात्र संताषजनक मीमांसा जन्मांतर-वाद ₹। 
हमने यदह भी देख लिया रै कि विज्ञान की भाषामें जिसे 
108{1९॥ 9 8€1-]0168९1 ४६11011 कहते है प्राणिमात्र को 
वही मृत्यु का डर--जे संघ्कार कि जीव कं साथ ज्रातादहै, 
उसके द्वारा भी जीव का जन्मांतर सिद्ध होतारै। हम यह 
भी देख चुकं ह कि विज्ञान कौ भाषा मे जिसे 15० कहते 
है श्रौर जा सांसिद्धिक अथवा खयंसिद्ध है--उस संस्कार का 
विश्लेषण करने से भी जन्मांतर प्रमाणित होतारै। हमको 
मालूम हा गया है कि तुरंत ही उपजे हुए बालक का मन विना 
लिखी सादी स्लेट नहीं हे, उसमें ता जन्म से ही बहुत 
सी रेखाएं कित रहती हे। उसके पिद्धल्ते जन्म की 
चित्तवृत्ति कं संस्कार ही ये रेखा है। इससे भी जन्मातर 
भ्रतुभूत सिद्ध होता है। भ्रव यहां पर हम देखेंगे कि 
पाश्चात्य विज्ञान को सहायता से जन्मांतरवाद का समथेन 
किस प्रकार हाता है । 
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, वतमान युग में पाश्चात्य विज्ञान का सवसे बटृकर कृतित्व 
विवतन रूप श्राय सत्य का ्माविष्कार है। यह विवतन-वाद 
( ¶णद्णफ़ 9 [5०८० ) श्रव पाश्चाय जगत्‌ कं लिये 
प्राशस्वख्प हा गया द श्रैर सभी जगह इसका प्रयाग श्रीर्‌ प्रति- 
पत्ति देख पड़ती है । विवतैन का श्रथे है करम-नि काश--श्रन्यक्त ` 
से व्यक्तं की श्रीर उ्यक्त से व्यक्ततर कौ श्रमिव्यक्ति होना । 

पहल, यह जगन असत्‌ घथवा अव्याकृत था-- 
तद्धेदं तहि श्न्याकृतं च्रासीत्‌--च्रह, १ । ४। ७ 
श्रसद्‌ वा इदमग्र श्रासीत्‌-तेत्ति, २। ७ 
विज्ञान का मत है कि जगत्‌ की उसी ्रव्याङृत, अव्यक्त, 
च्मविशेष (11071 61160प्5) भ्रादिम श्रवस्था का विवतेन देनं 
से इस न्याकरृत, सुव्यक्त, विशिष्ट विश्व का विकाश ह्म है । 
यह वही प्राचीन शित्ता रै- 
ग्रविशेषात्‌ विशेषारं भः--सांख्यसुत्र 
श्रव्यक्तात्‌ व्यक्तयः सवाः--गीता 
प्रतएव स्पष्ट हो गया कि इस सबंध में पाश्चात्य विज्ञान 
छरीर प्राच्य प्रज्ञान का एक ही मत है । कितु इस विकाश का 
क्रम शरीर प्रणाली कैसी रै? जान पडतारै कि क्रम के संर्बध 
मे भी देनं मते के बीच विशेष पाथेक्य न देख पड़गा 
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विज्ञान कीश्रारसे विकाश के क्रम का स्थूल वशेन इस 
प्रकार का हा सकता ₹है । 

विज्ञान का कथन है, श्रारंभ में सिफं एण 
1200८] 9 8५५९ या प्रोटाइलः( 710151५ ) था--भ्रोर थो 
ग््यछष्या शक्ति। यह प्रोटाई्ल है हमारे पुराणो का 
कारणाशैव, साख्य की एकाकार प्रकृति शरीर ऋग्वेद का 
्रप्रकंत सलिल । 

श्रप्रकेतं सलिट्टं सतर॑मा इदम्‌ ।---१०)। १२६ 1३ 

एक दिन बह ईथर-सागर मथ डाला गया श्रौर श्रगशित 
बुलवुते देख पड़ने लगे । इनका वैज्ञानिक नाम इलेक्टोन 
( 12141101 ) या ताडताणु रै । इतलेक्टरोन क्या! 

[दला 18 116 0९०1158० 07 04 8115 वलजा 
( 9ल्लुः७ ८7 एन्य ब्रर्थात्‌ निविंशेष इथर-बिदु का कथंचित्‌ 
सविशेष भाव--इसी को हम बुद्बुद कहते ह । परीक्ता करने 
से निरिचित हा चुकादहैकि इलेक्टोन केदेाभेदर्है-नर या 
[जाप शरीर मादा या 2५५८५1४५ । इस सेद को सूचित 
करने कं लिये कई कोई नर इलेक्टोन कए श्रोटनः (?५॥५१) 
छरीर मादा इलतेक्टरान के "इयन' (102) कते हँ । यदह प्रोटन 
गीर इयन श्ननेक प्रकार से संहत श्रौर सजित हा सक्ता है । 
इसी संहनन-भेद से भिन्नजातीय परमाणु या ^+ 10115 (श्राक्सि- 
जन, हादङोजन, पारद, गंधक, सुवे, बाँदी इयादि ) की 
सृष्टि ह है । 
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विज्ञान की भाषा में कहा जायगा--.4.880९18{५ 881 
(1105 { €1€{10115 ©0118{111116 {€ ^+ {01105 ^ 1112.1.{€॥ 
पारे श्रोर सेने में, श्रथवा हाहदरोजन शरोर नाटरोजन में को 
भेद नीं है; भेद ता केवल इन इशेक्टरोनों के संस्थान शरोर 
सजाबरमेंरै। प्रजवे भर इटं करो हम विभिन्न भ्कारसे 
सजाकर जिस तरह विचित्र श्रटरालिका, मंदिर, मसजिद्‌, 
गिरजा श्रादि बना सक्त रह, उसी तरह निसग या च ५८५८ 
ने इलेकटान-रूप इये द्वारा संस्थःन-मेद से कोद नच्वे प्रकार के 
रासायनिक परमाणश्रं या 1600118 का गठन किया है| 
इसी क्रम से भ्ोटाइल से करमशः परमाणु उत्पन्न हुए । इसके पश्चात्‌ 
ताप, तडित्‌, प्रकाश श्रीर कीमिया (06०९1 ^ 00115) 
प्रभृति जडशक्ति ने उन विविध परमाणर््रो पर क्रिया करकं उनकं 
संयाग-समवाय द्वारा इसत विविध, विचित्र, विशाल, निरंग 
जगत्‌ (1116 71७16 [70012116 (107 र्लएटोकी रचना को रे । 
इस देश की भाषामें निरंग जगत्‌ का नाम स्थावर है; विज्ञान 
इसे }{111५1.4} 1. 111५4०४1 कहता ह । स्थावर के बाद्‌ जंगम 
(४८५९171५ जर 41117118} [र11 ९१०१8)---स्वेदज, उद्भिज, 
सडज शरीर जरायुज ह । इस जंगम सृष्टि को विज्ञान (071८ 
1200५५16 कहता ह । स्थावर का विश्लेषण करने पर जिस 
प्रकार परिणाम में परमाण पाए जाते ई उसी प्रकार जंगम का 
विश्लेषण करने पर श्रेत मे कोषाण ( 091] ) पाया जाता है । 
पाश्चात्य विज्ञान की राय में स्थावर सृष्टि प्राणदीन है; किंतु 
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कम से विवतेन जव जंगम सृष्टि में ध्राया तब एक विचित्र 
बात हू, एक श्मभूतपुवं श्रतरकिंत वस्तु के दशैन ह्रए ¦ विज्ञान 
को भषा मं कहते हं--.\8 2 110फ् 81104 881011181017% 
0१९४116 ९071९ 1५ ©]].--ये 01] या कोाषाणु कहाँ से 
श्रागए ‰ इसमें हमने एक श्रदूमुत श्रभिनव शक्ति का कैसा खेल 
देखा ‰ वह शक्ति है प्राण या जीवन (1८) । सर अओअंलिवर 
लज कहते है कि प्राण कदने से यह अभिप्राय हे-- 1110 
एं एए एाल५ फणोतला = का08168 1084+6--जो 
तत्तव जड को श्नुप्राणित करता है वही तत्व पण ई । वे श्रौर 
भी कहते ह - 16 ८105६ © (019 व८ ल्त ऽप & €1€11५ , 
11, 18 1101 8 {01111 1 ला€ाद्ुष्, 1८.7९1 1 16 ९166. €्व्‌ 
111 {€778 2 80101611) ("18८ प्रात्‌ प्राणं एक भरदभुत 
जीव वस्तु है, यदह किसी जड़ शक्ति का रूपःतर नही 
हे, अ्रथवा किसी वस्तु का मजातीय नहीं है । जडशक्ति का 
्रायतन ससीम है, उसके परिमाण कौ एक निर्दिष्ट सीमा है- 
१००० डिग्री ताप, ५०० बत्तियां क उजाले के दम हजार भाग 
करने से खड़त दाकर चुद्रतर हा जाता है; कितु जीवन (119) 
भ्रखड नोर अमेय रै । एक वीज से वंशानुक्रम से सेकड़ों हजार्य 
संततियां उत्पन्न हां ता भी उसको शक्ति यपचितन होगी | 


# [२३911017 0०८ {12 ब्त 06६1, 0. 290, 

† (€ 5€८ €) &1*४€ 11356 ६० 170 परा1€72091€ १६8८८८०१ 
21६5 {1110 प्ट ८०प०४६8ऽ &€ल005) 1110 प पो. 16716 
15 10६98 111€ 2 (८015141६ पप्तता {0 € 5719760, 25 1116716 
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` इख न्तर बोजमें जा शक्ति उद्धलती है उसका कुहारा 
ग्रच्तय श्रर श्रन्यय रै | (7116 8९८ &१0०41५५ & 8110]. 
21112 81 07421115111& {11061016 116} 8 ]0€४75 {00 
\/९61]1 {0711 & 11101171688 ऽ०१८. इसी लिये उपनिषद्‌ की 
ऋषिने प्राण को लच्त्य करके कहा रदे- 
जीवापेतं किलेदं भ्रियते न जीवो म्रियते। ~ 

श्रथात्‌ जीवन ग्रपेत होने से संघात टूट जावा रै, कितु 
जीवन कभी विनष्ट नही हाता । व 

यह संघात-रचना प्राण का एक विशेष कायरै। हम 
जिस प्रकार पुरी की रचना करते हं उसी प्रकार प्राण संघात 
( 8 1({पा€ 0 0षएभप90 ) को रचना करता दे#। 

हम जव किसी नगरकी रचना करते है तब उसका 
साभान, उश्षका उपादान नही बनाते--हम ता प्राकृतिक उपा- 
दान को सजादेतेर्हे। संधात-रचनाकरनेमें प्राण भी यही 
काम करतारहै। उस पूवे-रचना में हम प्राकृतिक नियमो 
( 21181081, @0९फ्ण ९४] अत ४6811081 1.68 ) मे 


15 व 811 € वा]01€5 01 €णलाषह्४ , (1€ा& 18 100.८01196एरव0जा 
३४०४ 1६.-- र 81101) 7. 249. 


इसी लिवे सर श्रालिवर खोजने कदा है- 


एप 21100पष्टा 11 15 7०६ लाला" को$ 1016 (1180 11 15 
7126, ‰€॥ 1६ द11८८5 €प्लाह$ अत्‌ (16८४४ 6०07018 वात 
8€1€1६5 ० 718ला. 70 प्रा€ बहुला€ए 9 1116 50८८1१८ 
ऽ-प्टपप्रा€ऽ € (गा०56य, फल णपा © ०४८156६ 
€ 213६, {010 2 5€8-51161] ६० 8 (ट्वा, णा & ०1३6 
858 ६० क) 08६. 
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किसी प्रकार का व्यतिक्रम नही करते । उनमे कवल चालन'कर 
देते ई। संघात-रचना में प्राण भी यरी करता है* । 

प्राण का एक श्रौर काम निवांचन करना है--हितकर 
गरीर हितकर, मित्र श्रीर श्रमित्र का विवेचन करनारै, 
लांज साहब कहते है कि यह प्राण की निजी वस्तु है--यदह 
जड़ शक्ति से परे है; क्योकि इसमें रेक्ता श्रौर संकस्प का 
श्राभास पाया जाता है | 

प्राण का एक शरोर निजी काम पुष्टि या विवृद्धि ( 011) 
है । निर्ग वस्तु भी ({7101'07७116 §प05{श्1९6) चद्ती जष्ूर 
है किंतु वह वृद्धि श्रैरसांग वस्तु की वृद्धि एकजातीय नही है । 
उदाहरण के लिये (7९1५1 का उत्लेख किया जा सकता है । 

ल्लोज सदव कहते ह-- 1110 116161668 10€{ 
९९1 ६५ 2101714 01481157) 7८५ 8 &कष्ा1त्‌ © फ़ 8१६ 
2.16 राक्ष 210 ८8.11.८५ शरोर अपने मत कर समथेन 
के लिये उन्न प्रल्यात शारीर-बिज्ञानविद्‌ अ्ध्यापक हैरिस 
( 1714561 प्प ) के श्रभिमत कोा बड़े ग्रादर कें साथ 
बद्धत किया है | 

# (‰ 01111] 11 € 4675 170 0766) 1 व५८§ 70 तार 

एप 1181€5 €7८८४ण्८ ४16 €1€ह# २५३12016 ६0 वा) गाहएद§ा) 
01} 1६ (01८7018 8210 ज1४10८5; 1६ तवटटाााा०८§ 70 118 
017९० 2०१ पणा प्ता 81211 86 ५५०1८ # + 00 ° 15 
पि€{101§ 15 ६० ५78८ न्रा14॥€ ८१४८८70 {11€ पए70ा€इना1€ 204 
7€ ०€लध्ट०्पऽ) ०६८४८८० {€ातव कणत 0€. 178 15 8 


पि्ट्धना जप्त 0€ 5८०0€ ० = ा$ऽ1८5 -- 21101, 
786 29 ए, 
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भ्रध्यापक हैरिस का कथन रै-प्रायियो मे एसी शक्ति रै 
जिसके द्वासया वे प्रायः विजातीय श्राहार कौ पचाकर अपनी 
देह को पुष्ट करते श्रोर बढ़ते ईै--यह एक ्रदूभुत शक्ति है । 
श्मप्राणी मं यह शक्ति बिलकुल नही देख पडती # । 


मनुष्य का देखिए कि वह मास, महली, पशय, पन्तो, शाक. 
पत्ते, फल, फूल, जड, घी, चीनी- कु भी क्यां न खवे, 
श्रपनी उल्लिखित शक्ति कं बल पर वह सभी प्रकार के खाद्य 
का हजम करक मानव-" धातु" मे परिणत कर ल्तेगा। क्या 
यह बहुत ही विचित्र काम नहीं है] १ ठीक रै, किंतु छसटल में 
भी बदती देखी जाती है पर ग्रध्यापक प्रोजर की राय में षह 
वदती बिलकुल स्वतंत्र श्रेणो की है । ^ 0812] 070५0 
7171 २, 80110 1५ 101 81810 10 {115 1010९435, 11 
18 17 {11€ 5081])€8॥ [08५11016 ९01 {८884 पा 11. एेसा 
क्यों रै? पहले ता यह कृस्टल् किसी वस्त का पचा नहीं 


“ [णहि क्या [1गुणङ्भ्ञाा 1185 16 ए0ण€ा ग इ0प्णण0्, 
८112 15, 9 25517111 7122667» 177 7108६ ८8565 ललात 
वृप्ाध€ प्रणा्€ 1४5 (णा 6005 पध्प््माो, चित पाऽ 15 9 7 


2016 [0 € ०0६ [7 {116 16851 ५८६६८ 5118760 $ (01 णा11& 
721. 


† {11£ ा€ा€ ८ ६118 2 श्न) €4108& €, 9170, 75) 
10725८7» 5ऽप््ठा) 8६ वत 1770 प्ा€2016 जगाला (णऽ ९91 
{1150 (11656 1110 कपाप्रक् नगढा, 50116901 वाला 
१८211 ण्ट कालि €ण्ा) {मि [12६ ज पाला) 716 11081 
76567168 [पाप {158116, 15 016 ग {76 051 € गधरा तप्र 
{0८5 171 2777121 ए0$51010्४. 
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सकता-- विसदृश उपादान को श्पने मं लीन नहीं कर खकता; 
सिफं सदृश उपादान को ्रपने में मिलाकर बट्‌ सकता है । 

रथात्‌ प्राणधारी कौ तरह कृस्टल में ' स्वीकरण नहीं है, 
उख में कवल संयोजन ₹ईै* । 

दूसरे, प्राणौ सिफं लेता ही लेता नहीं रहता दै--वह 
चाडता भी रै। श्रप्राणी में यदह विसगं कायै (एर्भा५०) 
बिलकुल ही नहीं है। इसी लिये हिंदू दाशेनिर्को का कथन 
है कि प्राणियों मे सिफंप्राण ही प्राण नहीं हे बध्कि श्रपान 
मीरै। प्राणका काम प्रहण फरनाश्रौर श्रपान का काम 
निकालना र । 

प्राणापानसमायुक्तो पचाम्यन्न' चतुविधम्‌ ।. गीता । 


इसी लिये प्राथी से कृस्टल का मेह बताते हुए श्रध्यापक 
प्रेजर कहते है- 


1116 @धाफ818] 18 011 11९0ा]0018111, 101 ९6९1९ 
102 8111110, 116८828, 11118 पाटा 18 8188 
€ढ 01011 88 ९] 88 8.88170118.17. 1118 016- 
81060 1716{2.0011871 15 10६6त्‌ ९1५46156 1 16 
07818], [प 1 16 27 70 [6 ला86061810 9 "€ 
11९10 01811511. 
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0611 10116756 17) > 50० ग {€ 516 1029412] 25 1४5 
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18 21760 ऽपाादक्म ६० 1४8 ; पऽ [६ ००६ 25अप्ाक्षम,+ 1६ 13 
71167ल€ा $ {09८०00८५४०प. 


विवर्वनवाद श्रौर जन्मांतर २२५ 


प्राणो श्रौर श्रप्राणो के बीच, सांग ज्रौर निरंग के बीच 
यही ममातिकमभेदरै । प्राणी की देह में लगातार यह लेनाश्रौर 
देाडना--288110116{70 च्यार ०२01017 साथ दही साथ 
हाता रहता ₹ै। शारीर विज्ञान कौ भाषा में इनको ^118.00115४1 
प्रर 1९ ९#९100115701 कहते रह वच्चे को देह मं दाड्ने की 
क्रिया की शपेन्ता लेने-- ग्रहण करने--की क्रिया अधिक होती है, 
इसी लिय वच्चे की देह करमशः पुष्ट श्रौर परिणत होकर युवा 
हा जाती है । युवा देह में यद्‌ ^+.12.101157 श्रीर्‌ {र ०१०- 
11511 तुस्यबल्ल ( १८.1९.11४] ५८६1 ) रहता है--यानी 
जितना बाहर निकाल देता है उतना ही बाहरसेले भी लेता 
रै। किंतु वुदापे में बाहर निकालने कौ ही क्रिया प्रबल रहती 
है --श्रादान श्रथात्‌ प्रहण करने की क्रिया अ्रभिभूत हा जाती 
है; इसी लिये देह का क्रमशः च्य श्रैर श्रपचय हेता है# । 

किंतु हमें इस बात पर ध्यानदेना है कि क्या बालक, 
क्या युवा शरैर क्या वृढा--सभी अवस्थां में ग्रादान भौर 
विसर्ग (लेने-दधाडने) की क्रिया साथ साथ हेती रहती रहै; -- 
ग्रपचय के स्थान में उपचय होताहै, क्षय ध्ययकं स्थानम 
संचय होता है । 


# [10 {€ वतप क उव्प्गाक्ा४ पटहा वाश्जााा 15 तृता 
{६६6९४६1४ लप्र] (0 1६308.एजु7जा, 1167685 17) (116 (01$ &7०्- 
10 0ाष्क्षंञाा 2118000 15 ए€ण्व्मा71& ०ण्ला {2६९00115}; 
८०४्टाऽलङ् 7 {116 पए2ञन का वा ताषहटुक्ोञाा जाः 86€ण76 6८, 
12८2001167ा1 15 [€ ५2111 0र्€ा 21200115. 

+ 1716 गाह्टुडाा, प्ण्टपालप पाङ इृ्ठकाणष्ट, गा ०)ङ 10 
716६400८ लवृप्नाएातप्रा7, 15 लणगाञद्ाध् पवप्त६ प प्कश 
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प्राणी फी यही विशेषता या स्वालन्तण्य रै--श्रप्राणो में 
इसका नाम भी नहीं है। 

इन खव बातें का लच्त्य करके धध्यापक प्रेजर कहते ₹ईै- 
26660 16 11112 21 116 101-117118, 11616 18 8 
27681 2 प 736 त ०0 शींणा8 गा = 08, 100 0रलाः 
11८701९6, 18९ 8 ए९† 11106 1# 0ण्ली गर्थात्‌ प्राणो श्र ` 
दरप्राणो में बहत च्रतर है; देर्ना के बीच में पुल बँधना व्यथ रै। 

हमने देख लिया रै कि पाश्चादय विज्ञान के मतसे 
स्थावर सृष्टि प्राण-हीन हे। इस प्राण-हीन संसार में 
जंगम या प्राणी कौ उत्पत्ति किस प्रकार हुड; जड पदा (५६५ 
106६466) में प्राण का संचार किस प्रकार हुश्रा १ यदह पाश्चात्य 
विज्ञान के लिये बडी जबदंस्त उलभन रै । पाश्चात्य विज्ञान 
इसका ठीक निय नही कर सकता। उनके यहाँंदा दल 
है। एक दल कहता है कि जगत्‌ कं उस श्रतीत कल्प मं 
स्थावर के बीच एक दिन श्रतकित श्रज्ञातरूप से प्राण के दशैन 
हा गए थे । इस दल कानाम है .\1146151 | हर्षं स्पसर 
हसो दल में ह । दुसरे दल का कहना दै कि श्नप्राणो. प्राण- 
हीन कभी प्राणधारी का जनक नही हा सक्ता । प्राणसेषश्ी 
प्राण की उत्पत्ति होती है। वे कहते है कि स्मरणातीत समय 
मे किसी ग्रह से भ्राकाशमागं होकर न जाने किस तरह प्राण 


-----~ ----- ~ -----------~---- 
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का कीज हमारी प्रथिवी परश्रागयाथा। उसो बीज से प्राशि- 
जगत्‌ उत्पन्न हृश्राहै। इस दल्ल का नाम ए106७ ₹ै | 
कहने का प्रयोजन नही कि इस दल ने प्रमका समाधनतेा 
किया नहीं, उलेटा उसे पीठे हश दिया है; क्योकि यदि 
हमारे प्रथिषी ग्रहमं किसो दूसरे मरह से प्राण-बीज उड़कर 
दाया होतातो फिर उन ग्रह में प्रण कौ उत्पत्ति कयोकर हुं 
थी? पाश्चाय विज्ञान इस प्रर का उत्तर नहीं दे सकता। 
कितु प्राच्य प्रज्ञान के नियं इसका उत्तर देना कठिन नहीं है । 
प्राच्य प्रज्ञान कहता ह कि जिसे तुम प्राण-हीन जड कहते दहा 
वह सचमुच में प्राण-दीन नहीं रै-- वहता महप्राण के ग्रनु- 
प्राणन से श्रनुप्राणित दहै । वास्त्र में जडता कुढ है ही नही; 
जे कु रै, चिन्मय है । तुम्हारी स्थावर-सृष्टि ( [1एल्‌ 
[11240 ) मी प्राणमयी है । विज्ञानाचाये सर जगदी शचंद्र 
वसु ने इम तच को परीन्ता द्रारा सिद्ध कर दिखायारहै। वे 
ऋषि-संतान ह, इसी निये प्राच्य प्रज्ञान कौ यह ग्रेतरंग वात 
उनकी बुद्धि मे मुखरित हरं रै। यहटीक दहीरै। कुठ भी 
हा, ्रौर किसी उपाय से हो, स्थावर-जगत्‌ मे जब से प्राण देख 
पड़ तभी से जंगम सृष्टिकाग्रारंभदै। 

पहले, उद्धिद्‌-राभ्य ( ४९५८१६11 {‰९11्‌त071 ) हुश्रा। 
प्राण क्रमशः विवतेन की प्रेरणा से उद्धिद्‌-राज्य को भ्रतिक्रमथ 
करके जीवराञ्य ( 4111081 ({7.\५4001 ) मं परुचा । 
पाश्चात्य विज्ञान कं मत से जीवराज्य मं विक्षाश का क्रम इस 


२२८ जन्मांतर 
प्रकार है--पहले सरीसृप हुए, फिर पकती, पशु, बंदर श्रोर 
मनुष्य हुए । इस क्रम क साथ प्राच्य प्रज्ञान का कुद विवाद 
नहीं रै। बर्कि मरस्य, कूर्म, वराहं, नृसिंह भौर वामन 
प्रभृति श्नवतारों के क्रम-प्यांय द्रारा पाश्चात्य सिद्धौ क्षी पूर्व 
सुचना प्रप्र होती है। इस देश की यह मी शिन्ञा दकि 
जलज श्रौर स्थलज हजारों जीवयोनियों में भूम-घाम चुकने पर 
जीव मनभ्ययोनि में श्नाता रै। यही 'लखचरासी' का फेर 
है । बृहत्‌ विष्णुपुराण में इस विषय का विस्तार इस प्रकार है- 

स्थावरं वि'शतेटषठ' जटजं नवलक्तकम्‌ । 

कमांश्च नवरक्तं च दशटकतं च पर्िणः ॥ 

त्रि'शल्लक्तं पशूनां च चतुटंत्त च वानराः । 

तते मनुष्यतां प्राप्य ततः कमांणि साधयेत्‌ ॥ 

एतेषु रमण कत्वा ददिजस्वमुपजायते । 

सर्वयोनि' परित्यज्य ब्रह्मयोनि ततोऽभ्यगात्‌ ॥ 

र्यात्‌ “स्थावर २० लाख, जलज € लाख, कूम < लाख, 
पत्तो १० लाख, पशु ३० लाख श्रौर व॑दर ४ लाख--हन 
यानियो में भ्रमण कर चृकने के बाद जीव मनुष्ययोनि मं 
प्रवेश करता श्रौर क्रमशः द्विजत्व को प्राप्रकरता रै। द्विजो 
मं शरेष्ठ ब्रह्मवेत्ता हाता रै । सारी योनयो मे रमण कर चुफने 
पर जीव को श्रत मे ब्रह्मयोनि प्राप्र होती है । 
इसमें भी पूर्वोक्त पाश्चाय सिद्धति का पूप पाया जाता 

ड । इसी से हमने का था कि विवतेन कं क्रम-संबेध मे पाश्चात्य 
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विज्ञान्‌ श्रौर प्राच्य प्रज्ञान के बीच विशेष मतभेद नी है; 
कितु मभौतिकर प्रमेद तो विवर्दन की प्रणाली के संवंधमेंहै। 
पाश्चात्य विज्ञान कदता ह कि यह विवतन ते देह-गत 
है । प्राच्य प्रज्ञान की राय में यह देह-गत नदी, जीव-गत है । 
इस जन्म में जीव क्रम-विकाश की जिस सीद पर पर्हुचा है बह 
उश्चति, संस्कार रूप मे, उसमे बनी रहती है शरैर श्रगले जन्म में 
वह उसी संस्कार का श्रधिकारी हकर जन्म लेता है! इस प्रकार 
इर जन्म में जोव उन्नति की मंजिल तय किया करता है । 
जोव का पतते स्थावर खूप. में जन्म हम्तादहै। फिर 
वह क्रम-विकाश के फल्ल-स्वरूप स्थावर-राज्य का च्मतिक्रम 
करकं जंगम-राञ्य मे पर्हरुचता रै । जंगम-राज्य मं परहचने पर 
पहने उसे सरीसृप की देह मिलती है । फिर क्रमशः विवतेन कं 
फल से वह सरीसृप से पत्तो श्रौर पन्तो से पशु की देह पँ्नाता 
है। पशुराश्य में, भिन्न भिन्न स्तरा में, बहुत से जन्म विता 
चुकृने पर श्रत में जोव मनुष्य -देह धारण करने लायक होता 
है। मनुष्यों में भी पहले वह श्रसभ्य , इमके बाद प्रधेसम्य, 
फिर समभ्यश्रौर श्त में सुसभ्य मनुष्य कं रूप में जन्म प्रहण 
करता दहै। किंतु बहोँ भी उसका क्रम-विकाश समाप नरी 
दा जाता। मनुष्य से बह ्रविमनुष्य होता है। मनुभ्यता 
कीसीमाकोा लांघ चुकने पर श्रत में जीव जीवन्मुक्त हो जाता 
है। यही क्रम-विकाश की श्रतिम सीढ़ी है* । 
| # इसी बात का सूफी साधक कहते है--] प९१ ण ४}€ 
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्रतएव स्पष्ट देख पडता ह कि प्राच्य विवसन-वाद कं साथ 
जन्मांतर घनिष्ठ भाव से संयुक्त है। जीव न जाने कितने जन्म 
प्रहण करके कम-विकाश के मागं पर धीरे धीरे भागे बढा है। 
प्रत्येक जन्म में उन्नति करने के लिये उसे ज श्रवसर मिलता 
है उसके सद्च्यवहार द्वारा प्रायः या ते वह दे एक पग श्रागे 
बद जातारै, यादा एक पग पीठे भी हट माता है| प्रत्येक 
जन्म का संस्कार जीव में सुरक्ित रहता रै श्रीर भ्रगल्ञे जन्म 
मे वह उल संस्र की सुविधा से लाभ उठाता है। 

कितु पाश्चात्य विज्ञान के मत से विवठंन की प्रणाली श्रौर 
ही तरह की रै। पाश्चात्य वैज्ञानिक कहते ह ( "कहते थेः कना 
शायद ठीक होगा, कयांकि गरब ता बहुतेरे वैज्ञानिकों ने इस 
मत को दाङ दिया रै) किप्राणि-जगन्‌ मे संतान का उत्तरा- 
धिकार-सूत्र से पिवृगुण प्राप्र होते र । पिता-माता ने जीवित दशा 
मे यदि किसी गुणकोप्राप् क्रिया हैते वह संतानमें श्रा जाता 
है । इसको उत्तराधिकार नियम या 1/ध५ ० [1 थन्पा४ कडते 
है । इस नियम के श्रनुसार पुश्त दरपुश्त, एक संतान के बाद 
दूसरी संतान मं, वह गुण बदृते बदृते सुस्पष्ट मूति धारण कर 
लेता रहै । इस प्रकार धीरे धीरे विवतैन या [ष्णाप््५) द्वार 
जीव का क्रम-विकाश सिद्ध होता दै । 


7ा17€ाव] 40 [८८क€ 2 [120६ [ वाटत स्ति ६06 [ढा 270 
76200626 10 80) कणाद. 1 वालव ग्नि 116 वणाा8] वणते 
६८87116 2 1771210. ‰[0ला€0ि-€ पहा) = ऽ0पावं [ द्विः? भोली 
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इसका तनिक खुलासा कर देना टक दोगा । यों सम- 
किए किप्राणि-राज्य में 'जिराफः एक जीव है। बह वर्तो 
के पत्ते खाता है| पसे श्रौर भी भ्रनेक जंतु रजो इस च्ेत्रमें 
उसके प्रतियोगी है; क्योकि वे भी वृक्लां की पत्तियां खाते ह । 
जितनी पत्तियां होने से सब पत्तियां खानेवाले जीवों का आराम 
से गुजारा हा सकं उतनी पत्तियां किसी एक एेसे जंगल में नदो 
है जहां जिराफ रहता है । श्रतएव श्रन्य जंतुश्रं के साथ 
जिराफ काश्रौर जिराफ के साथ अ्नन्य जंतुर्रों का जीवन- 
संग्राम (८ जिसे 8111041८ 01" ए 51५11८0 कहते हे ) जिह 


¢ ~ 


गया । इस संग्राम में जो प्रबल था, सबसे ग्रधिक याम्य था, 
पत्तियों फे संग्रह करने मेँ जिसका सुभीता श्रोर्‌ ्रवसर श्रधिक 
था, वही जोता-जागता वच गया; श्रन्य जंतुश्रों का वंश धीरे 
धीरे लप्र होने लगा श्रथौत्‌ जोवन-संग्राम में वही विजयी हुश्रा 
जो सबसे अधिक योग्य था । 
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२३२ जन्मातर 


पीछे जिस जीवन-संम्राम का उस्लेख किया गया है वह्‌ कुछ 
भिन्न भिन्न श्रेणियों मे ही नदीं होता है, बस्कि बह ता एक ही श्रेणी 
के भिन्न भिन्न व्यक्तियों मे भी होता रहता है । फल यह होता 
है कि जब खा्-कष्ट उपस्थित होता है, श्रथात्‌ जब उतनी पन्नियां 
नही मिलती जितनी से सब जिराफों का पैर भर सके तव जो 
जिराफ सबसे योग्य होते है, जो श्रपनी गर्दन को इतनी लंबी कर 
सकते हँ कि पेड की ऊँचो ङालियों तक की पत्तियां पा सके वे 
ही जोवन-संग्राम में बच रहते है; श्रौर जिनकी गर्दन उतनी 
लंबी नहीं है वे खाद्य संग्रह करनेमें रसम हाकर जोवन-संम्राम 
में परास हा जात है । इसी को विज्ञान की भाषा में योग्यतम 
का उद्रतन ( पणार] ५1 {16 11168७1 ) कहते ह ( 

यह टीक है कि जिराफ की संतान जिराफ ही होती रै- 
गाय, स या सिंह, व्याघ्र नदी हेतीश तथापि एक ही मां 
बाप क' यमज संतान में भी कुड वेसारश्य रहता ही है- दा 
व्यक्ति सब बातां में विलकुल एक से नहीं रहते । प्रकेत सथान 
पर दा जिरर्फो के समान रहते हए भौ उनके बीच कुड वै- 
सादृश्य रदगा ही। एक की गदेन दृसरे से याता तनिक लंबी 
होगी या कुद द्धारो । यद नहींहौा सकता कि जिराफों कं 
एक भंड मे से किसी की गर्दन ऊख लंबी श्रौर किसीको 
मामूली से कद्र लोटो न हा। इस प्रकार जिनकी गदन 
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सखभावृतः लंबी रहै या जिसे उन्हने उपाय से लंबा कर लिया है 
वे ही खाद्य-संक्रट कं समय संग्राम में विजयो दाकर बच सकते 
है रौर जिनकी गर्दन छारी है उनमें से बहुतेरे जीवन-संप्राम में 
मर मिटते ह श्रतएव उनके वंश की रन्ताया वृद्धि नदी होती । 
दूसरी ग्रार जिनकी गदेन लंबी है वे सेतान उत्पन्न करकं चंश- 
विस्तार कर लेत द श्रौर उत्तराधिकार-नियम से (1.५ ण 
प्रलल्वाार के श्रनुसार ) अपनी खभावजात्त या चेष्टाकरत 
लंबी गदेन को संतान में संक्रामित करतरहै। इन संतानं में 
जिनकी गर्दन स्वभावतः श्रथवा चेष्टा से कुर शरधिक लंबी रवे 
जीवन -संप्राम में, छारी गदेनवाल्े जाति-भाइयां का परास्त 
करकं, वने रहकर वंशविस्तार करते है। इस प्रकार लंबी 
गदेन होने कं गुण ने, वंश परंपरा कं क्रम से नेसर्गिक निवा- 
चन ( प ९।प१४] 861०९101 ) के फलस्वरूप जिराफ जाति मं 
स्थायो श्रीर दृढबद्ध हाकर, धीरे धारे लंबी गदेन का विकाश 
साधन करते करत विवतलेन के विधान से आराजकल कौ लंबी 
गदेनवाल्लो जिराफ श्रेणी कौ सृष्टि कौ है* । 
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जा कुद जिराफ के संबंध मे कहा गया रहै वही भन्य्रान्य ` 
प्रारिर्यो के विवतेन कं संबंध में भी समभर लीजिए। यों 
समकिए कि किसी एेसे जंगल मे, जहाँ हिरन रहते ई, व्याघ्र 
का उत्पात हुश्रा। वह पकड़ पकड़कर हिरनों का खाने लगा । 
` यः पलायति स जीवति का अनुसरण करकं हिरन भाग 
करक श्रपनी जान बचनेल्लगे। जो स्वभावसे ही तेज भाग 
सकते हैया प्राण बचाने की प्रबल्ल चेश से जिन्होने तेजी से 
दैडना सीख लिया, एेसे हिरन ता बच गये; लेकिन जा सुस्त 
थे उनहँ भ्रपनी जान देनी पडो । भ्रव उन तेज दै7डवाले हिरन- 
हिरनियां के जो बच्चे हुए ङन्हें पित्रगुण (तेज दैडना) उत्तरा- 
धिकार सूत्र से मिलगया। साथदहीसाथ बाघन भी पीडा 
करना नही हाडा; श्रतएव यदह तेज दोडने का गु वंशानुक्रम से 
उपचित होने लगा । पिता से पुत्रको तेज चाल्ल मिली, पुत्र से 
पत्रक श्रौर भी फु्ती मिल्ली, पैत्र की श्रपे्ता प्रपौत्र मे यह गुण 
भ्रार भी श्रधिक बद्‌ गया । इस प्रकार बहुत दी फुर्ती से भागना, 
हिरन जाति मं, घोरे धोरे जमकर स्थायो हौ गया । 

पाश्चात्य विज्ञान का मत दहै कि इस प्रणाली से प्रायि-जगत्‌ 
मे भ्रेणो-विभाग प्रतिष्ठित हुश्रा है । प्रसिद्ध जीवतच्ववेत्ता डारविन 
ने इसे (01111) 2 8९५1९. कडा है। हवर स्पेसरनेइसीका 
संप्रसारण करकं उक्त उत्तराधिकारनियम ( 1 ० प्५९- 
0118) का मनोराभ्य में प्रयोग किया श्रोर मानसिक विवतैन या 
बुद्धि कं क्रम-विकाश को सिद्ध करने की चेशाकी। उन्हंने 
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कहा, यह देखा जाता है कि श्रेडे से बाहर निकलकर १० 
सेकेडमें दी मुरगी का बचा पैरों कं बल खडा दहा जाता श्रौर 
चलने-फिरने लगता दहै, दाना द्ंटृकर चुगतारै। तुरंत कं 
उपजे हुए मुरगी के वच्चे ने यह सव काम कहां से सीख 
लिया? किसी न उसे सिखाया नही है--जन्म होने कं 
बाद्‌ श्रव तक कुद सीखने का उसे श्रवसर ही नदी मिला। 
स्पेसर का कहना रहै कि उत्तराधिकार सूत्र से प्राप्त वंशपरं- 
परागत वैतामदिक संस्कार ही-जो कि इस श्रभी श्रभी 
उपजे हए मुरगो के बच्चे के मस्तिष्क शरीर स्नायुमंडली में 
संचित रहत ₹है--इन सब कामों को उससे कराते है| इस 
प्रकार ग्राज जो हम उन्नत-बुद्धिवरृत्ति श्रोर धोशक्ति-संपन्न 
मनुष्यां को देखते हैँ वह एेसे ही विवतैन का फल है । असभ्य 
पूवे पितामदह--जिसे पांच तक गिनती नहो श्राती थी, जिसकी 
भाषा में केवलं नाम श्रर क्रियापद दही था बही-इस प्रकार 
न्यूटन श्रौर शेक्सपियर का जनक रहा गया है । इसी प्रकार 
संगीत-ज्ञान-शून्य पूवं पिता-माता से मियां तानसेन श्रार 
बिथोवेन जैसे संगीताचा्यं उत्पन्न हए ई । क्योकि स्मरणसेभी 
प्रतीत युग में हमारे वं पूवं पुरुषों ने जैसी चेष्टा, चितन श्रौर 
इच्छा को थी वही वंशपरंपरा के क्रमसे, चक्रवृद्धि नियम कं 
ग्रनुसार बदृकर, पिता से पुत्र में, पुत्र से पौत्रमे थोर पौत्र से 
प्रपौत्र में संक्रामित हदे तथा एकत्र होकर भ्राज धोरे धीरे सभ्य 
मानव-शिशु कं मस्तिष्क मं विकसित बुद्धि के श्राकार में 
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प्रकाशित दहा रही रहै। यही मानसिक क्रम-विकाश दै;, यही 
विवतैन कौ साथेकता रै# । 

यदि डार्विन श्रौर स्पेखर का सिद्धांत ठीक दा--यदि पूव 
पुरुष सर प्राप्र गुण, उत्तराधिकार नियम से, पुत्र में संक्रामित 
हाने का मत (षवणड1)ऽअ०ा ० ०९९ 111८ &४.18.९{&18 } 


* [7 {€ अला ६0 (न्वे € 1868 प€ज्०गुण€०॥ 
2 7110त्‌ ॐ€प्रल्टा 10९०१८१, 85 5661115 1711081 1€850127916, ६116 
ए10610165 ज [भाक्त € ०0561४६5 {16 लशपव्गातााता४ 
5 {111 9 (1€ (ल, णलो, ६८0 ऽ€८००१७§ लिः लता छप 
2 {€ €&& (व 0212166 11561?» पप एग्प अप कल प 
००५ प्प वाप पाल लालू [टवा पाऽ शला <का1[016 ८० 
07011860 ० €$€, 71015615 क्त्‌ एष्य 2 [६ [785 10६ एल 
11तव1रवप् भाष त्रपषट, 1/5 €501191 € 051161८6 15 110 प 
46601010 ६० अला, 1६ [86 {16 ल€ा€ ए ० 81८८581 € €- 
11616. (८० त11् {0 90616८7» {€ 88€-1011& €+€ ८1८11८6 
० {€ 120€ 15 17€15{€1€व 77 (€ =ागप्ल्प्रता€ 9 {1€ ४7018 
10ताणाततग-- 016] 1७, ज ८द्गा-ऽ€) [वावाता [10५ 116 
27& 0165, 111 8 ८८167816 [2552&९€, (18६ {{7€ [प्राता 07210 
15 (1€ (01ए8715८््‌ टटा ञहलाः ज [पि णाहलुङग प्र प्ाा€ा०प्ऽ € ला 
€10८5 ६८८1*८व्‌ तपा {16 €ण्लप्रप्रंमो ग [1६ 0, 7व्टा 
0१४10 {16 €भ्जुप्प्रम) जा 19 5€71€5 जा 0ाहक्ाा515 (क्ष 
1116] {1€ वपा ता) गा्टकणानाी 1185 96९1) 1€८1€त [16€ €८४§ 
2 {€ 1155६ प्रत्र) 81 ््वृ्ला ता {८५८ €ड्0€716716651 
18४८ 610 5८८९५5५८] 9€वृ्€३४0€त्‌, एला] 2१6 10161651, 
2114 112५८ 510] 117प्६€व ६0 प्रा€ 1111 171६€1118<१८८ ४८८ 
1165 {8167 10 {1८ छक्र) ० {16 107071६ वराऽ 1४ {12006085 
{12८ {116 पाकलो 1110615 ति) {प्रलाप {0 पक (पणत 
111८1165 ता ता त्वाप पतर) ६16 एतत {[प5§ 10 1200605 
{112६ {३८प1/1€5, 45 9 70516, प्ली 5९८87८ल ङ € 1७६ 710 8ना1€ 
1767101 4८८5, ८८०16 ८०11&€01६81 19 ऽप्ला10" 0165. [प 
1६ 1139605 1112६ ०६ ० 5३५९८९५ पा18.716 19 (0 प्रु ४० 11६ 
71 पा10€7 ज ध्ालाः 00675, 2110 5€8 {17 2 140६प2&€ ८० 
{वपष ०1 00पा05 27ते ४८95) 2156 2६ 1670811 0 विल 
†0105 810 ७{12165]{€2765. 


विव्वनवाद श्रौर जन्मांतर २३७. 


विज्ञान-सम्मत रहै तो फिर विवतेन का सिद्ध करने कं लिये 
जन्मातर-वाद की सहायता लेन की श्रावश्यकता नहीं हौती- 
.ष्क 9 प्रलव्वा ( उत्तराधिकार नियम ) श्र वंशापर- 
परा-क्रम से उपचोयमान संसारं द्वारा ही हम जीव के क्रम- 
विकाश के सिद्ध कर सकते हँ ¦ किंतु यदि यह मत विज्ञान- 
विरुद्ध हा ता जन्माँतर-बाद का सहारा लिये बिना हमारे 
पास श्रौर उपायदही स्याह? समस्या एेसी जरिल्लश्रीर 
प्रयोजनीय रहै कि इस विषय की श्रालाचना तनिक विस्तार कं 
साथ करने की प्रावश्यकता है। शअरगल्ले श्रध्याय मं हम 
यही काम करेगे | 


चतुथं श्रध्याय 
संतति या उन्नति 

पिदधे अध्याय में हमने चाल्य डाविन-प्रयुख विव्रतेन- 
वादियों द्राय प्रचारित जिस बिवरतन-क्रम का वशेन किया 
उससे तीन सूत्रा का श्राविष्कार किया जा सकता हे,- 

( १ ) पिता-माता के उपाजिंतत गुण उत्तराधिकार-नियम 
के श्रनुसार संतान में संक्रमित देते रहे । 

(२) बही गुण, वंशानुक्रम सै पीटर दर पीदा धीरे धोरे 
उपचित होकर, सुदीयै काल में सुश्प्ट प्राकार धारणं करके, 
एक जाति से श्रमिनव उपजाति (5]9601७8) उत्पन्न कर देता है। 

८३) प्राणि-जगत्‌ के ये सव परिवतैन पारिपाशिवेक 
ग्रवध्या के दवावसे ही सिद्ध हेतिदह। वे परिषाश्वे या 
05170111001{ कै श्रवश्यंभावी फल ह ¦ वे श्राकरिमिक या 
स्वयंसिद्ध नहीं है। वेते नैमित्तिक या ग्राधिभौतिक श्र्थात्‌ 
पारिपारिर्वक श्रवसा से उत्पन्न हुए हं । 

हुम एक एक करकं इन तीन सूरो को अ्रालाचना करगे 
भ्रौर परीन्ता करके देखेगे करि इनमे वैज्ञानिक बलाबल केषा 
क्यादै। इस परीन्ता कं फल-स्वरूप कदाचित्‌ हम यह प्रति- 
पन्न कर सके कि विवतैन देद-गत नही, जीब-गत है । विव. 
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सन यदि जीव-गत ३ तब तो जन्मांतर को मानना ही पडगा- 
नहीं ता विवर्तन निराधार रहेगा श्रौर इस प्रस का भी कुद 
उत्तर न मिलेगा कि प्राक्रतिक्र नियम से क्रम-विक्षाश किस 
प्रकार साधित हुश्रा। 

हमे इस बात की द्वानबीन करनी रै कि पिता-माता क 
प्र्जित किए हए गुण संतान में संक्रामित हते रै या नदो। 
फेसे संक्रमण को उत्तराधिकार नियम या [धभ ५ प्जन्ता 
कहते ईँ । पाश्चात्य विज्ञान कामत है कि प्राणि जगत्‌ में 
सेतान को उत्तराधिकार-सूत्र से माता-पिता के श्रजिंत गुण 
मिलते रै । यहाँ पर प्रणो से मतलब उद्धिद्‌ ( ४८९०॥९])1० ) 
प्रीर जीव-जंतु (41,118]) देने सेरौ! माता-पिताने यदि 
जोवित दशा में किसी गुण या विशेषताकोप्राप्कियाहाता 
वह गुण संतान में संक्रमित हाता दहै । इस नियम से वंशानुक्रम 
के श्रनुसार पोदौ दर पीट बहता जाकर वह गुण समय पाकर 
सुश्पष्ट रूप धारण करलेताहे। इस प्रकार प्राणो काक्रम- 
विकाश सिद्ध हाता रै । 

जिराफ कं श्रादिपुरुष को गदन अजकल के जिराफ की 
तरह लंबी नथी । कितु जब्र खाद्य-कष्ट उपस्थित हुश्रा तब 
उन बहुत पुराने युग कं जिराफां में जिनको गरन श्रये से लंबी 
थीवे ही ऊचे-ङॐचे वृत्तो की पत्तिय। खाकर किसी तरह जीते 
धच रहे; श्रौर जिनकी गदेन लंबो न थी उनका जी परन-सं्राम 
मे पराजय हा गया । सबसे लंबी गदेनवाल्ले जिराफों की, 
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उत्तराधिक्रार-नियम से श्रपनी स्वभावजात या चेशटा-सिद्ध, लेषो 
गदन सेतान मे संकमित हई । उनकी संतानं में जिनकी गरदन 
याताजन्मसेदहीलंबीथीय। जिन्हूने उसे उपाय से लंबा 
कर लिया था उन्होन अपने से काटी गदनवाक्ञे जातिमाह्यां को 
जीवन-संम्राम में पराजित करक, स्वयं जीवित रहकर, श्रपने 
वंश का विस्तार किया। इख प्रकार लंबी गदेन हने का गुण 
वंशपरपरा-क्रम से पणर 8नाल्या० या नैसगिक निर्वा 
चन के फल-स्वखूप जिराफ जाति मं स्थायी श्नोर टढबद्धदहा 
गया; उसने लंबी गदेन का करम-विकाश साधन करके वर्तमान 
युग कौ लंबी गर्दनवाली जिराफ-श्रेणो का उत्पन्न कियादह। 
ग्रतएव इस मत से करम-विकाश को सिद्ध करने के लिये पित्‌- 
लन्ध गुख या विशेषता का उत्तराधिकार-नियम से पुत्रम 
संक्रामित हाना श्रत्य॑त आवश्यक रै । किंतु यदि यह 
1112181111881011 0{ ९९वृप्7८्त्‌ ला18९{6ा + प्रमाण से सिद्ध 
नहातेा इस नियमकी सहायतासे जीवे का क्रम-विकाश 
सिद्ध हना क्या दुघेट नहं है ¢ संतान में गुण-संक्रमण की 
यह “थ्योरी ( 1116015 ) क्या प्रमाण-सिद् है | 

हमने जिसको उन्तराधिकार-नियम कदा है उस 1, 0 
प्रदन्वा्क का प्रचार सबसे पडले फरासीसी वैज्ञानिक लामाकं 
(181087९८ ) ने क्रिया था । वे कहते थेकिपिताकीवचेष्टा 
ग्रैीर उद्यम का संछ्कार पुत्र में संक्रमित हाता है, श्र्थात्‌ पिता 
का उपाजित किया हुभ्रा गुण संतान को उत्तराधिकार में 
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मिलता रै* । लामाकं के इस सूत्र कं सहारे डाविन ने ्रपना 
जगद्धिल्यात विवन्तेन-वाद प्रवत्तित किया । तो पिता का उपा- 
जित किया ह्द्रा गुण पुत्र को किस प्रकार मिलता है १ डार्चिन 
ने इसका उत्तर दिया है कि माता-पिता के शरीर के प्रत्येक 
शग से सदम कला या श्रवयव संदृत होकर शुक्र श्रौर शोणित 
मे सचित होते ई--श्रतएव शुक्र श्रौर शोणित के मेल से जव 
सेतान की देह उत्पन्न हाती रै तव यदि उसमे पिता-माता के 
छर्जित गुण संक्रमितरहां ता उसमें विचित्रता ही क्यार! 
इस “थ्योरीः का नाम डाविन ने (8.1616915 रखा हे | 
हमारे देश में पुत्र के संबंध में जो यह कहा जाता है कि श्रगात्‌ 


न -- ~~ ---~~ न -~--- -~ ------ ---~ 
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श्रगात्‌ सभवसि' उसी के श्रनुरूप यह बातदहै। ता इस बात 
के किये क्या कोर वैश्ञानिक श्राधार है? 

हम देख चुके ह कि दबे स्पसर ने उक्त उत्तराधिकार- 
नियम का प्रयोग मनेाराञ्य में करके मानसिक विवर्तन या 
बुद्धि के क्रम-विकाश का सिद्ध करने की चेष्टा की है । उनका 
कहना है कि स्मरणातीत श्रतीत युग में हमारे ग्रसभ्य पूं पुरुषों 
ने जो चेष्टा, चितन श्रौर इच्छा कौ थी वह वंश-परंपरा-कम से, 
चक्रवृद्धि-नियमानुसार बढृकर पिता से पुत्र मे, पुत्र से पौत्रमे, 
उत्तराधिक्षार द्वारा संक्रमित हद श्रौर धीरे धीरे एकत्र होकर 
द्राज सभ्य मानव-शिश्चु कं मस्तिष्क में विकसित बुद्धिकेषरूप 
-से प्रकाशित दहोरहीदै। इस प्रकार हमारे जिस पूवं पुरुष 
को पाँच तक गिननाभी नहीं अताथा वही, वंश-परंपरा- 
करम से, उत्तराधिकार-मूत्र द्रासा एकत्र सरकारे का संतान मं 
संक्रमित करके न्यूटन श्रौर शेक्सपियर का पिता हुश्रा है। श्रत- 
एव स्पष्ट रै कि डाविन श्रौर स्पेसर ने जिस विवतेन-बाद की 
प्रतिष्ठा की है उसका यह मूल-सूत्र यदि किसी प्रकार रिथिल 
हो जाय ता विवतंन-वाद का लंबा-चीड़ा महल बालू की दीवार 
की तरह गिर पड़गा । 

डाचिन के 70061685 का ब्रहुत समय तक वैज्ञानिक- 
समाज में खूब श्रादर हुभ्रा था; किंतु समय पर जमनी मे एक 
विख्यात जोव-विज्ञान-वेत्ता का उदय हश्रा। उसने श्रकराल्य 
वैज्ञानिक परीज्ञा द्वारा इस मत-वाद का खंडन कर दिया। 
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इस विज्ञानी का नाम विसमेन ( फलंड812 ) था । इसने 
प्रमाणित कर दिया कि जिस बीज से संतान की देह का भ्रास्भ 
दाता है वह बीज जनक कं समूचे श्रंग से नहीं संतृत हाता, 
बरि्कि माता-पिता के शरीर में ७611-]9870 नामक जा एक 
विचित्र वस्तु है उससे बालक उत्पन्न हाता ₹ईै* । उसके मत 
से (10111-])188) बीजाशु के कद्र मेँ लिपा रहता शरीर 
सुयोाग पाकर पित्गत योग्य पु-बीजाण (66110-66]]) मादृगत 
याम्य स्ा-बीजाणु के साथ मिलकर संतान का बीजारोपश 
करता है । यहां पर भी बही “योग्यं योग्येन योजये › बाली 
वात है। विज्ञान की भाषा में इस संयोग कोा (68110. 
९1698 कते ह । इसके फल से मिलने योग्य दे बीजाण 
परस्पर मिज्ञकर एक 2.४ ००1८ को उत्पन्न करते है । 2५०1८ = 
संतानवीज या णाश ! 
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जा एक मिललन-योम्य पु-बोजाश (11916 &&206{6) श्रौर 
एक मिलन-योग्य सी-बीजा्ु (776०1९16 &&016{6 ) शुक्र- 
शाशितसयोाग से मिलित दाकर भरणा या 7६०1९ को उत्पन्न 
करते है वह भरणा या 7८01० ही भ्रूण का वोज दै । 
प्राकृतिक नियम से परिपुष्ट हनि पर उस भरणाणु कं टक बीच 
मेसेदे कड़ा जाते हें । फल यह हाता दहै किएक कोषाणु 
कं स्थान मेँ ठीक उसकं श्रनुरूप, सब बातें मे एकसे, दा 
काषाछ उत्पन्न हा जते हं। विज्ञान कौ भाषा मे इसे 
पा द्वणणय ( द्विकर्ण ) कहते ₹है। इन दनां कोाषा- 
श्रो मेंसेप्रस्येक कं फिर इकडे हा जते श्रीरदाद 
सदश कोषाणु उत्पन्न कर देते ह। इस प्रकार एक से श्रनेर्का 
का जन्म होता रै* | 

द्विकर्ण (१८1५9100 ) प्रणाली द्वारा बीज-भूणागु सं 


जो बहुत से कोषाणु उत्पन्न हेते ह वे सब शीघ्र ही ऽ])९५- 
12156 हकर श्रथांत्‌ विशिष्ट श्राकार धारण करके तीन 
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स्तवक में सल्ित हाते हँ । एक स्तवक से ( जिसका वैज्ञा- 
निक नाम ए60-तला रै) भ्र.णस्थ वच्चे के स्नायु प्रर 
चमडी का गठन होता है। दृसरे स्तवक से ( जिसका वेज्ञा- 
निक नाम 11९8०-१९710 है ) पेशियां शीर दडियां बनती रै । 
तीसरे स्तवक से ( जिसका वैज्ञानिक नाम 7710-0" द ) 
भ्रूणस्थ बच्चे के यकृत्‌ श्रीर फेफड़े श्रादि बनते हँ । इसलिये 
इन तीनां स्तवर्कां के कापाणुश्रंका नाम 801018९ या 
ए3०व़ ९न1५ अर्थात्‌ शरीरारम्भक कोषाण है । 

विसमैन कं पहले भी इन वातां को वैज्ञानिक लेग जानते 
धे। विसमैन ने एक नई बात का श्राविष्कार किया श्रर 
उमकं द्वारा जीव-विज्ञान में जो युगाँतर उपस्थित कर दिया 
वह यदी है। विसमेन ने प्रतिपन्न किया कि बीज-भरूणाण 
(2.5 ०१५) ही शरीरारम्भक कोषाणुश्रो का जन्म नहीं दे देता 
है, बल्कि उसका थोड़ा सा अंश, एक विशेष जातीय कोषाण, 
( जिसका वैज्ञानिक नाम &छ1-0९]1 श्रथात्‌ संतानात्पादक 
कोषाणु है) उस कोषाणु कौ रचना करता है । वच्चे का जव 
जन्म होता रै तब वह इन सब संतानेासादक कोषाश््रो को 
साथ लिए भ्राता है। लड़के के मुश्क (16810195) श्रोर लड़की 
की जरायु (०१५) मे ये बीजाणु रप्र रूप से रक्तित रहते हे । 
जप यदह लड़का या लडकी किशोर श्रवस्था से युवावस्था की 
सीमा में पर्हचता शरीर सेतान उत्पन्न करने योग्य होता रै तव 
पूर्वोक्त रीति से पुरुष के शरीर कं इन £2077-५611 संतानेत्पादक 


२१६ जन्मांतर 


काषाणुदयो मे से एक मिलन-योग्य पु-बीजाणए (1816 2817161९) 
स्री के शरीरस्थ संतानात्पादक केषा मं से एक मिलन-योग्य 
सरो-बीजाणु (1610९16 2९01616) के साथ मिल्लकर एक नए 
भ्रण को उत्पन्न करता है । इस प्रकार वंश-परंपरा-कम से 
सेतान के जन्म हारा सृष्टि का सिलसिला चलता रहता है । 
पिता से एत्र, पुत्र से पौत्र, पौत्रसे प्रपौत्र श्रोर प्रपौत्र सेव्ृद्ध- 
प्रपौत्र इत्यादि कं क्रम से संतान, सृष्टि के मूल-बौज उन 
(6५1111-06]] की श्रगी भृत उ €11-]) 12810 है; वही वेशालुक्रम 
से पिता से पुत्र में संचरित होती है । श्रतएव (८111-1 18801 
ही वास्तव में संतान-ब्रीज है* । प्रति दिन की जीवन-घटना््े 
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कं साथ इस (€ -06]। का कोई सं्व॑ध नहीं है । वे यौवन 
श्राने तक यैन शरीर-कोष (७९४९1 21.108) मे, सुरित दशा 
मे, बेखटके बने रहते हे श्रोर फिर सेतान उत्पन्न करने का समय 
श्राने पर एकयपु भ्रोर एक स्री-बोजाएु (८५61८) को द्ाड देत 
ह । इन देने बोजाण्ों कं संमिलन से श्रृणक्रीज (2६०९) 
या श्रु कौ उत्पत्ति होती है। इस भरणा का प्राचीन 
नाम कलन रै ।*# | 

जब यह वात है तब फिर डाविन का 21267615 वाद्‌ 
किस प्रकार ठहर सकता है? वास्तव में श्र इस मतत को, सार 
शरीर श्रवैज्ञानिक समभक्रग, वैज्ञानिक लोग मानते दी नहीं ह 
भरौर विसमैन के सिद्धांत की दही पंडित-समाजमे प्रतिष्ठा है । 
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यदि डाविन का 2818९ ९७ऽ-वाद शिथिल्न हौ गया; पिता 
से प्रप्र गुण या विशेषता के उत्तराधिकार-सूत्र द्वारा संतान में सेक्र- 
मित हने की उनकी, प्रचारित की हुई, “श्यारी? यदि निराधार 
सिद्ध हो गई, ता हबैरे स्पसर ने मनाराज्य में इस “ध्योरी' का 
प्रयोग करके जो मानसिक विवतेन सिद्ध करने की प्रचे्टा की 
थी वह प्रचे्ठा ही किस श्राधार पर बनी रहेगी? इसलिये 
जीव-विन्नानवेत्ता पंडितं का लाचार होकर कहना पडाहैकि 
मानसिक गुण का उत्तराधिकार-नियम से संतान में संक्रमित 
हाना प्रमाण से बिलकुल सिद्ध नदी हता । 

वास्तवमें जालज्लोग ङार्चिन के नव्य शिष्य रह, जिन्हं 
7९० - 08 पऽ कहा जाता हे, उन्होने पिता-माता कं 
उपाजिंत गुण का उत्तराधिकार-सूत्र से संतान में संक्रमित होना 
श्मसंभव मान लिया हे{ । 
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कारण यह है कि पिता-माता ने जिन गुणों को उपाजित 
किया है उनका संस्कार यदि करीं संरत्तिति रहता दहता बह 
७670 -06]] मेँ नदीं रहता रै, बह ते 2०१-९९]] में रहता है । 
दम देख चुके है कि संतान उत्पन्न करने मं इस ए०९-०९]] या 
शरीरारंभक कोाषाणु को कुछ भी कायैकारिता नही है। उस 
काय का निर्वाह ता (6111-0७]] या संतानेोत्पादक कोषाणां 
कं जिम्मे रहै) यदि यह बात है ओर जब डार्चिन का 
7510९688 श्रसार सिद्ध हो गया रै तव पितासे प्राप्त गुण 
का, संतान में संक्रमित होने के लिये, सुयोग या संभावना ही 
कहां है ? श्रतएव प्रकट कि डार्विनश्रौर स्पेसरने क्रम- 
विकाश कं जिस मूलसूत्र का श्रवलंबन किया था वह न कवल 
शिथिल रै, बर्कि एकदम विध्वस्त हो गया है । इसलिए 
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इस मत से विवतैन निराधारो रहार श्रै(र इल प्रशन का 
कु उत्तर नहीं मिलता कि प्राङविक नियम से क्रम-विकाग 
किस प्रकार सिद्ध होता रै। इसी लिये वत्तमान युग के ग 
लड के प्रधान जीवतत्तववेत्ता श्रध्यापक बाटसन (3210807) ने, 
डाविंन श्रौर हबंदं स्पेसर द्वारा प्रबतित पिवृलन्ध गुण कं उत्तरा- 
धिकार नियम को पभ्रसखलोकार करके, कहा रै कि ययपि एेसा 
उत्तराधिकार श्रस्वाभाविक श्रौर श्रवैज्ञानिक है ता भी क्रम- 
विकाश को सिद्ध करने कं लिये हम किसी दुसरी प्रणाली का 
श्राविष्कार नही कर सकते । अ्रभ्यापक बारस्न की यह उक्ति 
ठीक नहीं है, क्योकि इस समस्या को हल करने में पाश्चात्य 
विज्ञान के श्रसमथे होते हुए भी इस चेत्न में प्राच्य प्रज्ञान चुप 
नहीं है । प्राच्य प्रज्ञान का कहना है कि विवतैन देह-गन नदी, 
जीव-गत रै । जीव इस जन्म में क्रम-विकाश की जिस सीदी 
पर पहुंचा ह वह उन्नति, संस्कार रूप मे, उसमें रक्तित रहेगी ही 
प्रीर अगले जन्म में वह उस संस्कार का श्रधिकारी हकर ्रवश्य 
जन्म लेगा । इस प्रकार जीव एक जन्म कं बाद दुसरे जन्म 
मे उन्नति की मंजिल तय करला श्रा श्रागे बह रहा है। 


0८800, 0 50716 बा0-ााद्जाा पकशवाव5 1६, व्ण € 
7019४ 9 णट्प्र ज ग्€व] णलाशि6€) 760८8005 416 001 €ा- 
12116 6८2७८ व्र 24४६2८०5 दाऽ द्रप््ला 15 धप्ऽ 5३४१६ 
{01 #8€1ष् १8128६6 9४ वा1115 21त्‌ #एप६४10्5 1061060४ 09 
{{71€ €11€4४€€प [6 ग (€ तारत एन्तङ. 


-- 10६8801 {. [. {11011800*8 (07110 ० {.1&&. 


सतति या उन्नति २५१ 


जीव ने पहले स्थावर रूप मे जन्म लिया; फिर क्रम-विकाश 
के फल से स्थावर-राज्य का लँघकर वह जंगम-राज्य मं पर्हचा 
है । जंगम-राञ्य मे पहुंचकर पले उसने सरीसृप की देह ग्रहण 
की । फिर क्रमशः वह विवतंन के फल से सरीसृप से पनी हुश्रा 
शरीर पत्ती से पश्च की देह मे पर्चा । पशु-राज्य कं भिन्न-भिन्न 
स्तरो मेँ ्रनेक जन्म विताकर श्रेत मं जीव क मनुष्य-देह धारण 
कर्ने की योग्यता मिलली। मनुष्ययानि मं भी पले वह 
भ्रसमभ्य, उसके बाद ग्रद्धं-सभ्य श्रोर श्रत में सुसभ्य मनुष्य हुश्रा 
है । किंतु यहां पर भी उसका क्रम-विकाश परा नरी हौ गया 
है। मनुष्य के पश्चात्‌ भ्रति मनुष्य का नैबर ₹है। मुभ्यता 
की सीमा लांघ चुकने पर जीव शत में जीवन्मुक्त हाता है । 
यही क्रम-विकराश का श्तिम सपान दहै शरीर इसी सोपान पर 
चदन के लिये प्रकृति-सिद्ध सीढो रै "यदह जन्मातर-वाद' । 


पचम अध्याय 
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उद्धिद्‌-जगत्‌ शरीर प्राणि-जगत्‌ मेँ जातियों के बीच श्रणी- 
विभाग ( जिसे 87०01०5 कहते हँ ) प्रत्यन्त सिद्ध है । रतु 
प्रश्र यह रै कि एक जाति में विभिन्न डखपजातियाँ भ्रथवा श्रेणियाँ 
किस प्रकार उत्पन्न हती र? जाति में नरं नदं €प- 
जातियां उतपन्न हद है याहोारहदी है, इसमें ते संदेदरैही 
नहीं । कितु प्रशन यह दहै कि ये उपजातियां किस प्रकार बनी 
१ बेटे का बाप जेसा ही हाना कुल विचित्र नहीं 
दै, बस्कि ठीक श्रैर स्वाभाविक है । कितु क्या यह विचित्र 
नहो रै कि बेटा बाप से भिन्न हा, स-ह्प न हाकर वि-रूप 
हो शरीर वि-खूप हकर नई उपजाति बनावे १ शरोर यदह विचित्र 
काम प्राकृतिक राज्य में नियत रूपसे दे रहारै। विज्ञान 
की भाषा में इसका नाम 0८ दा) 0 8})०५९8 या उपजाति 
कीसृष्टिरै। इम प्रश्न का उत्तर क्या! 

हमके मालूम है कि डार्विन-स्पेसर प्रमुख पाश्चात्य वेज्ञा- 
निका के मत से पिता-माता के उपाजिंत गुण वंशानुक्रम से 
एक पीढी से दृसलरी पीढ़ी में धीरे-धीरे उपचित हकर, ग्रथात्‌ 
विंबित क्रम से बहकर, बहुत दिने कं बाद्‌ जव सुस्पष्ट रूप 
धारण कर लेते है तब एक जाति से श्रमिनव उपजाति श्रथवा 
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शरेणो उत्पन्न हाती ३ । इसी लिये डाविन कहते थे कि प्रकृति 
कभी कूदती नहीं ह (116 16208); वहं ता मंथर-क्रमसे 
धीरे धीरे श्रागे बहती रै भ्र्थात्‌ सरकती जाती है । एक ही 
माता-पिता की संतान में स्वभाव से जा सुच्म भेद या विशेष- 
ताए (1111016 भ 8120205) हाती ह उन विशेषतारभ्रोमेसे 
प्रकृति किसी एक को चुन लेती है भ्रीर पीढ़ी दर पदो धीरे- 
धीरे उसका संग्रह करके युगात मे एक नई श्रेणी को उत्पन्न 
कर देती है*# । 

माता-पिता के उपार्जित गुण संतान में संक्रमित हाते हं 
या नदीं, इसकी श्मालोचना पिल श्रष्याय मं को जा चुकी 
है। श्रव हमें यह देखना दै कि विज्ञान का कत्त किया 
हुश्रा यह बिलंभित क्रम प्रमाण से सिद्ध हैया नद्दी। 


+ [)9-प्111*5 116गए ३5 (1141 0141116 €४०11101) 25 
0 धा€ ए८प्राव ऽल]ल्दपणा) 2 21८८ एवा 1410705 ऽ }0161 (१९1८ 
1116685811115 ०८्८प्रा778 1" 81 त11लल005, {10 26067210 
८0 &€6781079 ग 21] 1 ा08& <€ 2 प्7€5. 
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पाश्चात्य वेज्ञानिके मे एक वड़ो श्रच्छो विशेषता है; वे 
दूखरे के चुल्ल से पानी नही पीते, दूसरे के सिद्धांत का बिना 
सोचे-समभे शंख मुंदकर नहं मान लेते । वे स्वर्यं परीन्ता- 
समीच्ता करके तत्व को निधारिव करते है । यहाँ पर भी यही 
हुश्रा । भ्रन्यान्य प्राणितक््ववेत्ताश्ं ने डाविन के इस विलंवित 
क्रमवाद्‌ ( 11601ए 9 21116 एकं जा8) का शिरधा्यं 
न करके, इस संवंध में स्वाधीनतापूवंक श्रनु संधान करना श्रारंम 
कर दिया। खाज करने पर यह प्रमाणित हश्रा कि उपजातियों 
की रचना करने मं प्रकृति रेगती न्दी रहै, बर्कि कुलांच भरती 
है | भ्र्थात्‌-- पि ?,४१५ 16808 8114 0०९8 101 ©1ट्€]). 

थोडे से उदाहरण दे देने से इस बात का खुल्लासा 
हा जायगा । १७९१ इसवी में, मेड़ां के एक सड में, अरक- 
स्मात्‌ एक नई उपजाति उत्पन्न हा गईं थी । इन्हें श्राजकल 
एन्‌कन्‌ भेड्‌ ( 4110011 51166} ) कहते त] । यह भेड 
साधारण मेड को श्रपेत्ता विशेषतायुक्त स्वतंत्र श्रेणी का 
जंतु दै श्रोर मजा यदह कि इस उपजाति कं माता-पिता 
उन्हीं साधारण मेडांमेसेथे। इस उपजाति का उदय 
्रकस्मात्‌ कहां से हा गया? प्रकरति को खिलवाड़ 
( 81014 ; सँ यद उपजाति श्कस्मात्‌ उत्पन्न हाकर दुनिया 


#* [71 1797 {[1€"ल€ ०1056 5५८९0) काहि 8 1ब्८द्ा 
०070 वा 3766], 2 06 ऽवा) धाव 15 प 1 प०) 85 {116 
11607) 510६610. 
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से लुप्त नहीं ह गहं बरिक स्थायी श्राकार धारण करके पीढी 
दर पोढुी वहने लगी । 

एक श्रौर नई उपजाति के श्रकस्मात्‌ उदित हने का 
उदाहरण “शरली पोपीः (811"1क एण]$ ) है । १८८० 
इईसवी में शरली के धर्माचाये रेवरंड विलक्स ने देखा कि उनके 
वागीचे के एक केने में, साधारण पेस्त के पैडे में, एक नए 
दग का एल खिल्ल रहा ह । उस रूल का बीज लेकर उन्हे 
दूसरी जगह बै दिया ¦ यथासमय उस बीज से शकुरित 
हकर जे वर्त उत्पन्न हुए, उनके फएूलने पर देखा गया कि 
उनमें से चार-पाँच पेडा में वही नया पएरूल खिला दहै! अव 
डस एल का नाम 'शरली पोपीः हा गयाहै। बागीचों में 
भ्रव वह नियमपूरव॑क बाया जाता ३*। यहाँ भी ध्यान देने 


* ‰({7. २. {1. {.0९ुर,+ 8 01106 ए0क1८व] अ[प्वल्णौरमा 
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की बात यह है कि उक्तं शरली पोपी साधारण पोास्त के पैदेसे 
उत्पन्न हुध्रा र सही, किंतु बह एक नईं उपजाति का रै रौर 
प्राशि-जगत्‌ में स्थायी स्प से वंश बाकर प्रतिष्ठित हा 
गया है । यह उपजाति भी धीरे-धीरे पदो दर पीढी में उप- 
चित होकर विलंबित क्रम से उत्पन्न नहीं हरं है-- ग्रकस्मात्‌ 
एक ही उद्धाल में उत्पन्न हा गई ₹ । 

प्रकृति के लांग मारने का हम एक श्रौर उदाहरण दंगे । 
वह उदाहरण सांध्य त्रिमरोजः ( १6111118 एिा11086) है । 
इस पेड का थोड़ा स्रा चारा हालैड से लाया जाकर विदेशोंकी 
मिदर मे लगाया गया । इसकी संतान में से श्रकस्मात्‌ दा 
नई श्रियो का उदय हृश्ा। भ्र्थात््‌ जिन विशेषतां कं 
हाने से स्वतंत्र उपजाति ( 87९५७ ) मानी जाती रै वे सब 
लन्तण इन देनो नदं श्रेणियो के एलो मेँ वतमान ह । इसे 
निसगं का एक श्रस्थायी खेल नहीं कह सकते; यह ता 
एक दृद़बद्ध स्थायी उपजाति ई जिसका उदय हमारी नजर को 
सामने अ्रतकित भाव से ्रकस्मात्‌ नरी दहा गया रहै# । 

विख्यात प्राितत्त्ववेत्ता डी ० व्राईेस ( 1८ ९8 ) ने 
इस (साध्य प्रिमराजः की बहुत जाँच-पड्ताल ऊौ रै । इससे 
उनका सिद्धा श्रीर्‌ भी दद्‌ हा गया कि सैसगिक नियम से- 


# ८‰11 {11656 € षप 07715 86 प्ट §]€८1८5 ६14 ८०5६410; 
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धीरे धरे पैर उटःर, विलंबित क्रम से नहीं--एरु दी कुदान 
मे एक पुरुष स द! नई उपजाति्यां का उद्य हश्मा है# तव 
डी ्रादेन न डायवन कं प्रचरित प्रसपण-वाद्‌ क विसद्ध श्रपने, 
श्राजकल प्र" स्ल्ुतसचार-वाद्‌ ( 1, 1 , (फ ) 
का प्रचार क्रि उन मत`का सार यह रहै कि पुरानी 
जाति से नईं उ+जाति ना देना निसगं का मनमाना स्वयंसिद्ध 
प्माकस्मिक काम द! | 
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भव क्याथा, वैज्ञानिक-मंडली में हलचल मच .गह। 
बहत जेगोंँ ने नए सिरे से बहुत कुड ान-बीन श्र जौच- 
पड़ताल की । किसी किसी को याद श्रा गया--ग्राह्‌। 
भ्यापक हक्सले ने भी इसी ठंग की वात कही थी ता सही; 
किंतु उन्हें, तनिक श्रौर श्रागे बद्ना चादिएथा। स््योकि 
निसगं का बीच बीच में कुदान देखा जाता रै# । 

कु दिन तक डा्चिन के दल के साथ डी ब्राईैस के 
दल का खासा वाद-विवाद होता रहा। धीरे धीरे डार्विन का 
दल कमजोर हने लगा; क्योकि इस विवाद मं प्रमेयः 
( 71५" ) ने मेदिनी मूतिं धारण कर डार्विन फे पक्त कोा 
ग्रहण किया सही कितु वस्तुस्थिति (1.८1) सज्िन होकर डी 
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त्रादेस, के पत्त मे जा खड़ो हुई । श्रतएव सत्यरूपी जनार्दन 
ने डी ब्राहेस के प्लुतसंचार-वाद को विजयी किया। श्रव 
विवतेनवादियों के ह से विलंबित क्रम को बात बहुत श्रधिक 
नहो सुन पड़ती; भ्रव ता वे यह कहने लगे है कि प्रायिशरीर 
का परिवतंन ( जिसके द्वारा नई उपजाति का उदय होता है ) 
मनमाना, सखयंसिद्ध, शअरतकिंत भ्रौर श्राकस्मिक दै#* । अत- 
एव यह प्रसपंण है या प्लुतसंचार ? इस प्रश्न का उत्तर 
है--प्रसपण नहीं, प्लुतसंचार । इस श्राकस्मिक परिवतैन का 
निदानस्या रै ? यदह किस प्रकार सिद्ध हाता ३ १- यह भी 
एक समस्या है । इसका सदुत्तर देने के क्लिये हमें उस पर 
विचार करना होगा जिषे वैज्ञानिक ज्ञोग आजकल भमेड- 
लिञ्म' कहते ईदै। कितु इसकी ्रालोचना करने से पञ 
हम भरगले श्रध्याय में डाविन कं तृतीय सूत्र -श्र्थात्‌ विवसैन 
एक य॑त्रसिद्ध कायं है, इस मत-री सत्यता कं सबंध में 
प्रनुसंधान करेगे । 
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षष्ठ भ्वाय 
द्माधियैीतिकि या आध्यात्मिक 

हमको मालूम हा गया है कि पाश्चात्य विवतन-वाक्कं 
तीन मूल -सूत्र है--(१) पिता-माता के श्रजिंत गुणो का उत्तरा- 
धिक्रार नियम सरे संतान मे संक्रमित होना; (२) पीठ दर 
पीढो मे इस श्रजिंत राण का मंथर गति से, विलंबित क्रम 
द्वारा, प्रसर्षण; (३) पारिपाश्विक श्रवस्था के दबाव 
से ( 3 {141 ४९1८८७0 ) या प्राकृतिक निवाचन द्रा 
सबसे याग्य व्यक्ति का उद्रतन (3 पाशा] र ८11५ [प {{€51) । 
ये तीनों नियम श्मांशिक भावसे सत्य रह; तीनां के द्वारा 
जीव के क्रम-विकाश मे सहायता मिलती ह । कितु पाश्चात्य 
वैज्ञानिक ज्लाग जिप्त प्रणाली से इन नियमों का प्रयोग करना 
चाहते ई वह क्या ठीक दहै? हम पिद्धल्ञे श्रध्याय मं दान- 
बीन कर चुके हं कि उत्तराधिक्षार-नियम से श्रजिंत गुणका 
संतान में संक्रमण श्रार विलंबित क्रम से उक्त गुण का वंशपरं- 
परा द्वारा सचारण. ये देना मत प्रमाय से सिद्ध है या नहीं। 
हम इम प्रध्याय मं इस बात पर थोडा सा विचार करेगेकि 
पारिपारिविक श्रवस्या के दवाव से प्राकृतिक निवाचन द्वार 
याम्यतम व्यक्ति का उद्रतैन कैमाक्या होतार । हम देखने 
की चेष्टा करेगे किं यह नियम किस प्रणाली से, काँ तक, 
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किस तरह काम देता है; श्रौर इसके द्वारा मालुम हे जायगा कि 
बिवतेन देह-गत नहीं, जीव-गत ईै--श्राधिभैतिक नही, श्राध्या- 
त्मिक रै । वास्तव में यदी पर पाश्चात्य विज्ञान श्रैौर प्राच्य 
प्रज्ञान के बीच बहुत बड़ा श्रतर है| पाश्चात्य विज्ञान कौ टष्टि 
बाहर की श्रार श्नत्यधिक्र हैश्रौर भीतर की नार बहत दी 
कम है। पाश्चात्य वैज्ञानिक लोग देह कौ बात ही करते श्र 
समभते है; वे देही की बात पर उतना ध्यान नहीं देते । इसी से 
पाश्चात्य विज्ञान श्राज भी अतिम सत्य के उच्च शिखर पर 
नहीं पर्रूच सकारहै। उस अ्रसमथेता का बह्टिया नमूना 
यही विवतनवाद रै । 

वातत का खुलासा करने कं लिय हमं उस जिराफ की 
उत्पत्ति का विवरण शरीर एक बार याद करना चादिए । चौपायों 
कं बीच हिरन श्रौर जिराफ बहुत सी बातें में बहुत ङ्ह एक 
सादहै। श्रतएव इन दानां श्रेणियां कं जंतुज्रां का एक मूल- 
जाति से उत्पन्न उपजाति ( 806५8 ) समक्न भनुचित 
नही है। एक एसा भी समय था जव हिरन या जिराफमें 
सेकोदभीनथा--धाएकश्रौर दहीजंतुजा उन देनेंका 
पुरखाथा। बहनतेा हिरनथाश्ररौरनजिरफद्ी। हम 
इस जंतु का कस्पित नाम रखे ज्लेते ह (हिरण्यः। हिरण्य 
की सेतान हिरण्य हौगीदही। यों समकिए कि एक बड़ लंबे- 
चड़ जंगल मे. किसी प्राचीन युग में, यह हिरण्यजातीय जंतु 
व॑श-बृद्धि करके विस्तरतखूप से रहता रै। 
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लंबा-चोड़ा जंगल है। उसके एक दहिस्सेमें खे की 
चीजे कम तादाद मं मिल्लने लगो । हिरण्य जाति माँस खाती 
नहीं रै-- पेडा की पत्तियां चरती रै, कितु हम जिस समय 
की बात कड रहे हं उस समय पत्तियां या घास कुद्ध न बचा | 
ङची-ऊँचो डालियों पर हिरण्यो को खृराक पत्तियां रह गह" । 
यह दशा हा जाने पर उस भारी जंगल कं निस रिस्सेमें यह 
संकट उपस्थित हश्रा वहाँ रहनेवातते हिरण्यं की क्यादशा 
हरं १ बहुत से ता मर गर, श्रौर कुद की गदंन पारिपाशिविक 
दशा कं दबाव से कु लंबीषहा गई। इस प्रकार जिनकी 
गर्दन साधारण की श्रपेत्ता कुल लंबी हा गईं वे जौीवन-संम्राम 
मे बच रहे; श्रौर जिनकी गदेन पहले कौ ही तरह द्ाटी बनी 
रही वे जोवन-संग्राम में मर मिटे। भव जिनको गदेन कुद 
लंबी बड़ गहं थी उन्ही का वंश बहा श्रौर उत्तराधिकार नियम 
से उनकी लंबी गर्दन उनके बच्चो का भी मिली । इस दभियान 
उस वन में खूराक का संकट पहले की तरह बना दी रहा। 
पल्ल ता नीचे को डालियों में पत्तियां मिल्ल भी जाती थी 
कितु श्रव विरल देख पड़ती थी । फल यह हश्मा कि पारि- 
पारिवक दशा ( 5110770 €{ ) के दवाव से उन साधा- 
रण लंबी गर्द॑नवाल्ते हिरण्यो कौ गर्दन श्रौर भी लंबी हो गह 
भ्रीर इन्होने श्रपने से कद टी गदेनवाते जाति-माइयो का 
जीवन-सभ्मम श्रं परास्त करके श्रपना वंश पौलाया। इस 
प्रकार लंबी गर्दन हने का गुण वंशपरंपरा-क्रम से 
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( 7०००1 86ादछणंन ) या नेखगिंक निर्वाचन द्वारा कुक 
हिरण्यो में स्थायो शूप से दृट्वद्ध हा गया । इसने लंबो गदनं 
का क्रम-विकाश करके लंब्री गदनवालली नई जिराफ उपजाति 
का उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हिरण्य जातिकेजंतुसे 
जिराफ नामक एक नई श्रेणी (31५५ ७७) उत्पन्न हुं । 

जिस जंगल में हिरण्य जाति रहती थी उसके एकश्रोर 
हिस्से मं व्याघ्र का उत्पात होने लगा। पास कं एक पहाड़ 
से कुछ व्याघ्र उस जगलमेंश्रा गए! वे वहाँ कं हिरण्यो 
का मार मारकर खाने लगे। पहले इस जंगल में कभी बाघ 
का उत्पात नहीं हूश्नाथा। हिरण्य बेखटक होकर पत्तियां 
चरते फिरते थे। श्रव उन पर बड़ो आ्फत श्राई। बदली 
हदं पारिपारिवंक दशा कं फारण किसी किसी हिरण्य को चाल 
श्रार हिरण्य से कुह तेज हा गहं । “यः पलायति स जोवति' 
को पुरानी नीति कं श्रनुसार जिन हिरण्यो की चाल कुद तेज थी 
वे ता बाधके पंजे से बचकर भाग खड हए श्रौर अपनी ग्रपेत्ता 
सुस्त चालबाल्ले जाति-भादयोां को परास्त करके वच रहेश्रौर 
जिनकी चाल सुस्त थी वे सभी हिरण्य बाध के पंजे में पड़कर मर 
गए । जिन हिरण्यं को चाल कुच तेज थी उन्होने उत्तराधिकार- 
नियम से श्रपनी तेज चाल का गुण संतानमें संक्रमित कर 
दिया। किंतु उस वन में बाघों का डर कम होने कं बदले श्रर 
भी बढता गया । मासलाभी नए-नए बाघों ने श्राकर उस वन मे. 
श्रडा जमा लिया। फल यह हृुश्रा कि पारिपार्विक दशा कं 
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दबाव से उन तेज चाल्वाल्ले हिरण्यां की गति श्रौर भी, तेज 
हो गहश्चौरवे ही ग्रपनी श्रपेन्ता मंद गतिवात्ते जाति-भादयां 
का जीवन-तंन्राम में पराजित करके रह गए श्रौर श्रपना वंश 
फोलाने लगे इस प्रकार तेजी से दीड़ने का गुण, वंशपरंपरा के 
क्रम से नेमगिक्र निवांचन के फल-स्वरूप कद हिरण्यो में स्थायी 
श्रीर दृढबद्ध हो गया तथा इसने क्रम-विकाश साधन करके 
फुर्ती से भागनेवाल्ते हरिणा कौ एक नई श्रेणी उन्पन्न कर दी) 
हम यह नही कहते ई कि हिरन शरोर जिगाफ विलकुल 
इसी प्रणालो से उत्पन्न हुए हँ; हमारा यह विवरण ता उप- 
जातियां की सृष्टि कं उस ठंग के ्रनुसार ह जिसेकि डाविन 
श्रोर स्पसर प्रभ्रति पाश्चात्य वैज्ञानिक नग (01 ग 
816५ €५ सिद्ध करना चाहते रै यहाँ प्ररध्यानदेनकी 
वात यह रै क्रि प्रणिजगत्‌ में परिवतेन हाकम जा नदं उप- 
जाति उत्पन्न होती दै उसका मूल कारण क्त वैज्ञानिकों के 
मत से पारिपारिर्वक्र वस्था का परिवतन इ#, श्रथांत्‌ यह 
ता एक यन्त्रसिद्ध (€५)81९ः"1) काम हे ¦ यह मत युक्ति- 
सिद्ध है श्रथवा नहीं, रोर वैज्ञानिक ्रनुसंधन से जा नए तथ्य 
श्राजकन श्राविष्करत हुए हँ उनके श्रनुकरूल यह मत है या नहीं १ 
इस घात कोते शायद रबर सभो मानलेगे कि बांइबिल्ल 
मेँ प्राणियों कौ सृष्टिकाजो यह वणेन हे कि प्रथ्वी जब्र पानी 
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मे इक गई तब नाव प सवार हकर “नूह' ने सब जीव-जंतुश्रों 
काएक एक जोडा माथ मेरख लिया, से यह विवरण कार्पनिक 
है, सत्यतामूलक नहो दईै# । हम यदहं मान सक्ते ह कि प्रायि- 
शरीर क्रमान्नति क्रते करते तुच्छ कोषाशु से क्रमशः उन्नति 
को सीदियः लोघता हूश्रा आजकल क्रम विकाश को सबसे 
ऊैचो भूमि पर पर्हच गया है ञ्ौर क्रम-विकाश का स्रोत उसे 
श्रीर भो उञ्च कर दगा। हम यद भी मानतेरहकि प्राणि- 
जगत्‌ में श्रेणी-विभाग एक चिरतन शाश्वत कायं नहीं है; कितु 
क्रमाभिनग्यक्ति कं फलस्वरूप एक जाति से, समय पाकर, भिन्न 
भिन्न उपजातियाँ उत्पन्न हद हँ । उाविन ने श्रपने ().0 ग 
8५८८७ का प्रचार कर पहले प्रचलित भूलो का दुर किया 
श्रार फिर सत्य मत की प्रतिष्ठा की। इसके लियवे सभो कं 
धन्यवाद पात्र हँ] कितु हमें यदह देखना है कि प्राणिजगत 
मे जो भिन्न भिन्न श्रेणियाँ उत्पन्न हरं थो श्रथवाहा रही वे 
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पारिपार्िविक दशा के श्रवश्यंभावी फल-सखरूप दै या जिस 
प्राणी का परिवतनहा रहा रहै उसी प्राणो में उक्त परिवतवनका 
बीज सवेदा से वतमान था ९ प्राणी के शरीर का परिवर्तन हाने 
से ही हमारे "हिरण्य" से एक शरोर हिरन उत्पन्न हृश्रा शरीर 
दूसरी श्रोर जिराफ की उत्पत्ति हद है। ता प्राशि-शसीर में 
यह परिवतेन खयंसिद्ध है या पारिपार्िक दशा से उत्पन्न हश्रा 
है? यदि यह परिवतैन खयंसिद्धलह तता डाविनज्रर 
स्पेस र कं, अनुमोदित, उपजाति बनने के श्रमेय' ( (160 ) 
का द्धाड देने के लिये हम विवश होगे । 

हम देख चुके हँ कि जीवविज्ञान के वतैमानकालीन प्रधान 
द्माचाय, जिनका मत वैज्ञानिक-समाज मे श्रादर के साथ प्रामा- 
शिक माना जाता रै, इस बातको स्वीकार करतेरैकिप्राशि 
शरीरम जा परिवर्तन हाता है बह पारिपाशविक दशासे नदी 
हाता रै; वह ता खयंजात, श्राकस्मिक श्रौर या टच्छालब्ध ईै। 
भ्र्थात्‌ प्रकूति ग्रपनी मर्जीसे ( 13 {16 ण 9 16८ | 
प्राणिशरीर में एक साथ श्रनेक परिवतैन करा रही रै । ये सब 
परिवतेन एकदम श्राकरिमिक ( ॥01410प७ ) ई; ये नैमि- 
त्तिक नहीं ह, इन परिवतैनों कं लिये किसी बाहरी कारण की 
प्रावश्यकता नहीं है# । 
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इस प्रकार जब एक प्राशिशरीर से कट प्रकार के परि- 
वर्तित शरीर मनमाने तैर पर उत्पन्न होते हँ तब उन परिवर्तित 
शरीरां मेंसेजाउस समय क्ती पारिपारिवैक दशा के श्रनुकूल 
होतेरंवेदह्ी बने रहते र मोर वही शरीरधारी प्राणो श्रपने 
प्रलुरूप संतान उत्पन्न करकं इस परिवतैन को स्थायी रूप दे देते 
ह। श्रौरजेा परिवर्तित शरीर पारिपारिविक दशा के श्रुकरूल 
नही होत हवे ठहर नदीं सकते; वे जीवन-संप्राम में न्ट हा 
जाते रै । इस प्रकार प्राणिजगत्‌ मे नईं उपजाति उत्पन्न हाती 
है। इस नर उपजाति को उत्पत्ति का निमित्त-कारण पारि- 
पारिवैक श्रवस्था नहीं है, प्रकृति कौ मर्जी ग्रथवा खामखयाली 
रै; पारिपारशिर्वक अवस्था के द्वारा बे उपजातियां स्थायी 
प्रवश्य हा जाती र) यह टीकर कि पारिपारिव॑क श्रवस्था 
ग्रनुकूल न हा ते कोड भी प्राणी जीवित नही बच सकता; किंतु 
क्यः इसी विरते पर पारिपारिवेक अनवस्था को क्रमाभिव्यक्ति 
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का अरवश्यंभावी निमित्त कहा जा सकता रै*? पारिपाश्िविक 
श्रवस्या के दबाव से प्राकृतिक निवांचन द्वारा सबसे श्रधिक्र 
योग्य व्यक्ति का उद्रतेन ( &011"शषन] क {16 एल ) 
सिद्ध हाताहै सही, कितु उसके द्वारा क्या सबसे अधिक 
योग्य व्यक्ति का शआ्मागमन ( ^ ४] क 116 पल ) 
सिद्ध हेतारै? ओर यदि सवसे श्रधिक्र योग्य व्यक्ति का 
श्रागमन नहता उद्रतैन होगा ही किस तरह ! 

श्रध्यापक हक्सल्ते ने ठीक द्धी कहा है कि प्रकृति के निदिष्ट 
नियम के श्रनुसार न चलने से कोई भी जीवित नही रह 
सकता । यह प्रकृति का श्रनुवतेन ही उन्नति का सोपान है| 
रितु उन्होनिसाथदह्ीजो यह भी कह दिया कि प्रकृति का 
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^^ 9 र 1 ~ | 
निजी, कोई उदेश्य श्रथवा लच्तय नहीं है, वह क्या ठक रै#? 
यही कहना छोक जान पड़ता है कि प्रकृति की लीना म कोर 
यंत्रसिद्ध काये नदीं है, बस्कि इसमें सकस ( उपनिषदां की 
भाषा मँ जिसे दत्ता कदा जाता ) मैीनृदरै। 

टन प्रसंग पर श्रौर भी विचार करना श्रप्रसगिक न 
देगा; इउद्भिद्विद्या मं जिसे 0 ,55-14111| , या 
प्रसगेत्र ( यौन ) सम्मिलन कते है वह पाटकांसेद्धिपा 
टृश्रानहागा पशु-पक्तिया में जैसा नर-मादा कः भेद 
होता है वैसा लिग-मेद वृक्तो मे मी बहुत साफहै पू दी 

त्तो ५५७ कि भ र ड, शः ~^ ¢ 
वृत्तां मं ख्ा-पुरुप हं । कड परल पुलिग होता ₹ श्रैर कोई 
ख लिंग ' पुरुष-एू्त ( 811," । ) से उत्पन्न पराग ( }५.- 
1५1) खो-फूल्ञ ( }181}। ) भे ।स्थत बीज-काष से जव युक्त 
होता है तव शुक्र शरीर शोणित के संयोग कौ भांति एक भ्रण 
या संतान-बीज उत्पन्न होता है। इसी प्रणालीस दृक्नोका 
वंश बढता है] । ग्रनेक वृक्लोमेंपेसा देखा जतः कि 
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खो-पफूल शरीर पुरुष-षूल एक ही पेड में पास दी पास खिले 
हुए रै। वे सगोत्र हाते है, उनमें भाई-बहन का नाता होता 
रै। इसलिये उनका यौन-सम्मिलन शभ नही है; क्योकि 
प्रच्छी संतान होने के लिये माता-पिता का भिन्न भिन्न गोत्रो 
होना भ्रावश्यक है। इसलिये प्रकृति श्रनेक उपाय उत्पन्न 
करके एलं क ्रसगोत्र विवाह (जिसे ©1088-{ला{11188{ 07 
कहते हँ ) की व्यवस्था कर देतीरै। फलतः रसे बडी 
चैकस बिचवानी करनी पड़ती है । इस मामत ने प्रकृति- 
दूती जिन अद्भत युक्तयो का उपयोग करती है उन पर ध्यान 
देने से जड़ा श्रचरजरहोतादै। कहो एक ष्टी वृत्त के पुरुष- 
पूत शरीर खो-पूत्त परस्पर मिलित होकर श्रनथे न खड़ा कर 
दे, इस श्राशंका कं कारण जव सखी-फएूल खिल्तता रै तब उस 
वृत्त के पुरुष-फूल का खिलने नही दिया जता श्रथवा जिस 
समय पुरुष-फएूल खिलता है उस समय उस वृक्त के श्नो-परूल 
का खिलने का भैका नही दिया जाता । कितु इतना हौ कर 
देनेसेतेा पूरा नहीं पड़ता । वृत्ततो स्थावर (8{8(गा्ःप़ ) 
हँ, वे पशु-परक्षियों की भांति यायावर, ( गतिशील ) नही है । 
इसलियं एक एल के पराग को दूसरे फूल कं बीज-कोष कं 
साथ संयुक्त करने कं लिये प्रकृति का हिकमत सेक्ताम सेना 
पडता है । ये हिकमतें तरह तरह की श्रौर विचित्र हाती 
हे । कोतदली पाठकों को उद्धिद्‌-विदया कौ पुस्तके मे इसका 
विस्वरत विवरण मिललेगा। पराग का एक स्थान से दृसरे 
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स्थान में पर्हवाने कं कायं में प्रकृति को प्रधान सहायता मैरिं 
शरीर मक्खियों से मिलती है। कितुजा इन्हे बखशीश न 
मिले ता ये वाहकः एूल के पास फटकं भी नही । इसलिये 
परकरति रंग-बिरंगे दलन ( 7५11 ) सजाकर मैरि शरीर 
मक्खियों को श्राकर्षित करती है श्रौर शहद का ज्ञाभ दिखा- 
कर उन्हें फूल कं भीतर श्रटका रखती है । समय समय पर 
वह शहद, परल के भीतर, एेसी जगह चछ्िपा दिया जाता है 
जहाँ से भरे या मक्खी का पराग से ्रह्मूता रहकर निकल्ल 
माना सम्भव नही । एक फूल पर से उड़कर दूसरे पल 
का शाह पीने का उनका स्वभाव रहै। एक फूल का 
मधु पीकर उक्तं जीव व्योही दूसरे फूल पर मधु पीने का 
जाकर बेठता है त्योंही पुरुष-फएूल्ल का पराग सरो-परूल क 
बीज-कोष कं साथ मिलकर संतान-बीज को उत्पन्न कर देता 
हे | इन सब कामें में क्या हमे र्ता या संकत्प का परि- 
चय नही मिलता † 
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उद्भिद्‌राञ्य का छाड्कर यदि हम प्राशिराभ्य में प्रवेश 
करते ह ता पशु, पक्लो, कीट श्रौर सरीसृपं मंभी हमें निसगं 
की इस इत्ता का परिचय मिलता है, प्रणिनक्वेत्ता जोग 
जिसे 71. ("८1४७ ए. 01 कहते उमक्रा रहस्य व्या 
है? प्रकृति किसी किसी प्तिगे की मृग्त उस वृत्तकी 
जैसी कर देती है जिस पर कि वह्‌ विव्रता रदतारौ। यदह 
इसलिये किया जाता है जिसमें कड पन्त अ्रलग देखकर 
उसका शिक्रारन करले। फिर द्टी चिग्यांकोा बड़ 
प्तियां कं र॑ गुल से बचाने क लिये उनक। रचना उस खेोँडर 
के सदृशा कर दी जाती है जिसमें कि वे च्िपी रहती रैं। 
वहत से एेसे साँप रँ जिनकी सूरत-शकन वन्न को डाली की 
तरह हाती है--इसका उदाहरण (लाउ्डागः' : परै । बहुत 
सी मदिरया तालाब या नदी कीजि दरा श्रथवा कोटर 
में लिपौ रहती रहै उसी के सहश उगकी अकरि होती 
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| | क क्षितं प्राणितत्ववेत्ता जिसे ^+ ९1९ १1111८ा$ कद्ते ह, 
दमर्थात्‌ दुबल पन्ता की की हुई प्रबल पच्लो के रूपकी जैसी 
श्राति, वह इस (11010) विषय का बड़ा विचित्र नमूना 
है । श्रध्यापक वाल्ेस ८ ए 21106 ) ने श्रपने 'ङारविनिञमः 
( 0अण11118101 ) म्र मे भ्रौर चास्सं डिक्सन्‌ ( (1181168 
1013502) ) ने श्रपने 'चिडियों के वशैनः (810 0 {116 0178) 
मे इस शूपानुकरण कं कड विचित्र उदाहरण दिए है । 

उनका यह भी कना है कि इस श्रनुकरण-कायं को 
श्रनुकरण-कर्तां जान-वृु्कर श्रथवा चेष्टा से नहीं करता 


#* {56८४5 21€ 11206 ६0 10०1 111€ ६17€ श्ा६ @0 श्लो 
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†171€ {ग € 160 अाालालाऽ ॥1€ा, 01116 51121६65 1€5€11016 
€ 07211] 01 € 00 शलो ध1€ 1008६ ऽ0ा1€ 05168 
1657916 ४1€ 0210 प्राता 111८} €$ 15106. 

ऋ ॥ भै । 
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है । यदि यह वात है ता इसके लिये जिम्मेदार कैन्‌ है ! 
जिम्मेदार दै निसग की ईत्ता या संकल्प । 

प्मानद की बात रै कि पाश्चात्य विद्रानामें से कोई को 
स बात को कहने लगा है) इनमें से श्रभ्यापक वागंसन 
का नाम विशोष रूप से उल्लेख योग्य रै वेदाशनिक भी 
श्रीर्‌ वैज्ञानिकमभी। वे कहते कि प्राणी की प्राणशंक्ति 
( 116 ७7 ए एष्या ) ही विचित्र शरीर बना देती 
है। सारे प्राणिजगत्‌ में किसी एक संकत्प का कायै 
( 80161110 ग ५16 8१ ५1101015 ०९ ) श्रवुस्यूत 
हो रहादै। क्या निम्न प्रणी शरीर क्या उच्च प्राणी, 
सभी में यह प्राणशक्ति काम कररहीरैश्रौरश्सी की प्रेरणा 
से प्राणि-जगत्‌ में नदे नई उपजातियाँं उत्पन्न होती ई । 

उदाहरण के लिये श्रध्यापक बागंसन चन्ञुरिन्द्रिय की 
भ्ममिग्यक्ति का उर्लेख करते दै) सभी को मालूम हैकि 
हमारी श्रांख बहुत ही विचित्र यंत्र है! इसका श्रवयव- 
सस्थान, सुकुमारता, वैचित्र्य श्रौर सुसंगति बड़ो शर्धत है । 
पारिपाश्चिक श्रवस्या के परिवतेन से उत्पन्न प्राथिशरीर के 
परिवतैन ने वंशानुक्रम से एकत्र होकर इस विचित्र य॑त्र को 
बना दिया है, इस पर विश्वास कर लेना सहज नहीं है। 
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चाग्न कहते रै कि रीढवाक्ते ज तुर्रों में (जिन्हे ५७४९1789 
.+21118} कहते ह ) जैसी श्रँख होती है वैसी ्रांख रीढ़वाले 
प्राणियों से स्वेथा विभिन्न प्रकृति के किसी किसी +*0115९ 
जतीय प्राणो में मी देखी गदं है। यह विश्वास नहीं होता 
कि इन विभिनदोर्नें भ्रशि्यो केप्रायियोंमें एकी ठद्गकरी 
पारिपाशिर्वक दशा से परिवतैन दहो गया श्रौर उसके फल- 
स्वप उनके शरीर य॑त्र का ठीक एकसा क्रम-विक्ाश होकर 
एक सी श्रांख बन गईं। इसी से बागेसन साहब का 
कहना है कि मनुष्य ने जिस प्रकार अ्नुबीक्षण यंन्न 
बनाया ह उसी तरह प्राणशक्ति ने चक्तुरिंद्रिय की रचना कर 
ली है# ! बहुत समय पहश्ते उपनिषद्‌ के ऋषि ने कहा 
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था--'दशनाय चश्बुः,: जीष ने दशैन करने का संकल्प किया, 
इसका फल यदह हुश्रा कि प्रांख उत्पन्न हो गई । 

यदि यह सच है, यदि प्राणशक्ति की प्रेरणा विना देष में 
परिषतेन नदीं होता, यदी सिद्धांव रै-यदि हस क्रियाके 
भीतर संकस्प या इष्ण ( 3006110 ०† (16 8१९1010- 
, 21681 0106.) निहित दहै ता फिर विवतैन दैश्टगत किस प्रकार 
हा सकता दहै? तब ता हमें श्रपने उसी प्राचीन भत पर हीट 
श्राना पडाकि बिना देही के देह नहीं हा खकती; पले जीक 
है, फिर शरीर दै; पले कोय है, उसके पीदे दद्रिय ३ै* । 
सल बात यदह है कि विघ्न देह-गत नदं, जीव-गत रै । 
कारण के बिना काये नहीं हाता; यद जा श्राकृति का श्रपनी 
मर्जी से स्वयंसिद्ध ( 87016078 ) परिवतैन हा गया 
भरीर उन परिवर्तना में जे पारिपाशिविक दशं फे भलुकरूल हभ्रा 
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वही .वंशपरंपरा-कम से प्राटतिक निवांचन द्वारा स्थायो रदा # 
यह सवयंसिद्ध परिवसन किसने कर दिया { बा्ग॑सन की 
राय में यह काम प्राणशक्ति की प्रेरणा से भ्रा [78 ए1४९] 
--जिसरे बे जीवन का धक्ता या चाल्न ( (€ 795४, +€ 
९०" ग 116 ) कहते हँ ] । इस देश की माषामें उसे 
जीव का परिस्पंद कह सकते ई । इसक्िये विवतेन का नाम 
हमारी भाषा में क्रमाभिव्यक्ति है । जीव मेंजो ्रव्यक्तं था वह 
बिवतेन भे फल से सिप श्रमिन्यक्त हा गया । उससे कोद नं 
चोज नरी निकली--जो पदले से ही उसके भीतर था वही 
प्रकाशित द गया । 

इससे यदह सिद्ध हुश्ा कि विवर्तन बाहरी काये नहीं है, 
वह ता भीतरकीवस्तु का विकाश रै। पाश्चाय वैज्ञानिक 
श्रव इस बात को कहने भी लने है । खासकर एक 


#* १ 050[प्हल]ष (कावना जक्षा12(1015) (00 र्लाोहापृष 
८8116 §{907121€0प5! धात्‌ परा॥00प( 2 1€0त6€णद४़, 015 गा 
ए641द्द८८00 10 80४ तष्टं 0 ्ए]121€४८ा- 2४८ पिा71516 
{116 1121€71218 16] 0240-2] 561६८ 125 € 1) {1€ 
गता, 38 प्ा€ दढ) (€ 10ला1व्‌ €व्ा, ६६८. # * 170८ पपी 
15 (18 € 3€ 01] ] पऽ एह ण1पषहटि ४० पा1१€75{901त्‌ ४0 
{16 2610 ©{ 17202] 5616100 15 १10 [0४6 0६ 1€ह2- 
४४८, ३0५ (118६ 1६ ५०८5 ५६ 8८८०्प( &{ 2] जि ६7€ [0७६६ 
६६८ ० {16 जाद्टा ग एट्प् 0705. -िश्लााऽ फा). 

50 ए86€7&ऽ07/§ 1068 2 (16 प€16, {1९ प्ापऽ६ ० 11€ 1 
&€1€721, € {65565 णि [पा ध्€ पिवक्षाा€1121 ६2 पऽ€ ग धी€ 
४2121015 एए }116}) &1५€ 1156 10 171८ प 50€61€5 

† ‰ण्०पप्तजो 13 8 £ नी प्फ रा्-2) प्लिंवाणह 
0000161{1211४63 1016} क€ 11८ सवप्ञ प्रणि कात ० शालो 
6 0प्राऽ€1४९8 एप 11प्ञ्4005 1€€0» (का) एप्र 10 
[11 - प्क्माऽ प्रा) 0. 1161, 
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वैज्ञानिक मंडल साहब ने प्रतिपादन कियारहैकिसभीकं 
भीदर कला श्रथवा श्रवयवके रूपमे सब कद पले सेद्ी 
वतेमान है। इसके फल-सखरूप विवर्तन-वाद में नया तथ्य 
संयुक्तं हा गया ₹है। वे बहुत सी वाते है, उन पर्‌ श्रगले 


प्रध्याय म विचार किया जायगा । 





सप्तम अध्याय 


मेदेलिञ्म ओर क्रमाभिन्यक्ति 


सन्‌ १८५८ ईसवी में डाविन ने श्रपना युगांतरकारी भथ 
01191 0 87468 प्रकाशित किया । इससे बहुत जस्द 
विद्रानें कौ मंडली में बड़ी चंचलता श्रैर हलचल मच गईं । 
उस श्रादलन की एक तरंग सुदूर श्राया देश के तरून 
( 27८४) नामक एकं निराल्ते गाँव के पादरी (४10०) प्रेगर 
मेडल ( 1680" 1164९] ) के हृदयतट पर जाकर टकराई । 
इस श्रादालन क बहुत पले से मंडल श्रपने घर से लगी 
बारिका में पेड-पौदों की परीक्ता कर रहेथे। इस काम कौ 
उन्हे सनक सी थी। उन्हने देखा कि डाविन के कुल 
सिद्धति का मेल उन सिद्धिं से नही बैठता है जिन्हें उन्न 
पने बाग में परीक्षा करके निधारित कियाथा। अ्नववे 
भ्रतेक प्रकार के मटर ( ८५७९ ) के पदों की जाँच बारीकी से 
करने लगे# । जिन मटरों का डंटल ( 3160 ) ६-७ फीट 


~~~ --~ -----~+~ ~~~ -- ~ ----~---- ------~~ ~ -------~-~-~~ ~ ~~ ~~~ -------~---*----~---~- ---~.-~--------~-~---~--~~ ---~--~-------~-~---~----~ 


ह जारो पेड्-पौदे के रहते हुए मंडे ने जच के लिये मटर को 
ही क्यों पसंद किया, इस संब॑ध मे एक श्रभिक्ञ लेखक ने लिखा है- 


1€9०6] 108€ {11€ €> €८वचर्ऽ€ 1/6 21161168 26 
811411४ वा {६€त 10 91105 4601116 1€8[€८६§ 210 ०८८8५5५८ 
1४ 25 7055101€ ६0 गल्ल € = 119$01105) तप्रा10 11€ 
10४6 10& [0610 तनि {76 170८०९६ ग भा गिल" एगा6€४. 


२८० - जन्मत 


ङचा हाता 8 एेसे सफेद मटर के पदे के पराग के.साथ 
छाटी जाति के मटर के पदां का ( जिनका डंखल १ फुट से 
श्रधिक लंबा नहीं हाता ) यैौन-सभ्मिलन करवाने से जा बीज 
मिला उस बीज से उन्हेनि मटर के नए पदे उगाए । मटर की 
देने किस्मो- ॐच श्रर छोटी--कं मेल से जा मटर कापौदा 
उपजा उसकी ईचाई ्ँभोल्ञी, यानी तीन-चार फुट, दौनी चादर 
थी; भर्थात्‌ नता बह रः फुट ऊँचादहेताश्रौर न एक फुट 
खटा । गोरे भौर काली के मेल से जिस प्रकार (मटमेले फिरंगीः 
की उत्पत्ति होती है उसी प्रकार दोनों से मिलकर बनेहुएरंगकी 
संतान ( 2164त्‌ 16118०५९ ) होनी चाहिए थी; कितु 
एेसा नदीं हुमा । सभी पादे लंबे हए, छोटा एक भी न इभ्ा+* । 
इन खच्चर ( प) मटर कं पदां के बीच मेड ने रौर 
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170 211 {€ रए, 11116 ॥11€ ०9०851४6 0159009€26€ 4. 
प्िऽश्जा्, 2122. 


इस स्वध में मंडे ने खयं लिखा है- 
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भी यौन-सम्मिलन कराया । दूसरी नस्ल मेँ देखा गया कि 
यद्यपि उनकं मोँ-वाप देनों ही ऊचे खच्वर थे किंतु संतान का 
बारह श्राना हिस्सातेा ऊँचा हृश्रा भ्रौर चार श्राना डोटा 
हुश्रा । मंडल ने दृसरी उपज के उस बारह श्राने ऊँचे खच्चर 
कं साथ फिर भी यैन-मिललन कराया । उसकी संतान सब 
की सव ऊॐचो हानी चादिए थी; क्योकि यदि डाविन का 
सिद्धांत ठीक हो ता, इन तीनों पुश्तां के पीदं मे उपचित 
होकर ईचाईे का गुण इतने दिना मे दृढबद्ध हा जाना चादिए 
था। कितु फल इसके विपरीत ह्भ्रा। तीसरी पुश्त मं 
जा मटर कं पौदे उगे उनका शता ऊँचा हुश्राश्रौर ९ 
अश बैना। इन परीक्ताश्नां के फल को मेडल साद्व ने नीचे 
दी हुई वंशलतता में दिखलाया है-- 


( 7411 0५५ } ऊँचा * बौना ( कव्य ९४ ) 
ङंचा ( 1781] ) -- पटली पुश्त 


| | 
२ व १ नाटा-दृसरी पुश्त 
|. | 


२ ऊँचा इ नाटा--तीसरी पुश्त 
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कवल तमे-की लंबाई में ही यह बात नहीं पादं गदे; बिक 
मटर के पैदे के श्नन्यान्य धर्म ( (1)21५010.5 })-- जैसे बीज 
की सूरत श्रौर रगत तथा फूल के संस्थान भरादि-के संवंधमें मी 
पटली, दुसरी श्रौर तीसरी पुश्त मेँ यह एक ही नियम पाया 
गया# । इस प्रकार ३--४ तरह के मटर के पौदां की परीक्ता 
तरह-तरह से ८ वधं तक करने पर सन्‌ १६८५ ईसवी मं मेड 
ने नून की दशेन-समिति (13111 12111180] 116] 5०लंनक) 
में एक निबंध पढ़ा । प्रव॑ध का नाम था--एः९णं फला{8 
1911४ 1४ [1788011 अर्थात्‌ विभिन्न पीदा के परस्पर सम्मि- 
श्रण के प्रयोग । इस निर्ब॑ध में उन्हने भ्रपनी की हु परीक्ताग्रां 
का उत्लेख करके कुड नियम निदिष्टकरनेकी चे्टाकी । विरुद्ध 
लच्चणोवाल्ञे पिता-माता कं संयोग से दोनों से मिलकर बने हुए 
रंग को सेतान (316१९६५ 1161६९1९) उत्पन्न नही होती, 
बल्कि या ता उसमें पिता का गुण (जेसे उचाई) सोलहों भाने 
प्रकट होातादैयामाताका (जैसे नाटापन);--मेंडेल का निधा- 
रित पहला नियम यही रहै । फिर भी दूसरी श्रोर तीसरी पुश्त 
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मे देखा जाता है कि उक्त प्रकट गुण ८ जैसे तमे की ईचाई ) 
श्प्रकट हा जाता है श्रौर पलो पुश्तमे जा गुण श्रव्यक्त हा 
गया था वही (जैसे तने का नाटापन) उत्तर पुरुष की संतान मं 
किसी किसी व्यक्ति में सुव्यक्त हा जाता है। ससे मेडल ने 
यह प्रतिपादन किया कि सतान-बीज में कुड निदिंष्ट श्रवयव 
प्रथवा कलापे (17201018) छिपी रहती है; उनमें से काद ता एक 
पुश्त कौ संतान में श्रौीर कोई किसी दूसरी पुश्त की संतान में 
परकर हो जाती ₹ह# | इन प्रकरित कलार या श्रवयवों को वे प्रबल 
(10111181) द्रीर श्रप्रकट कलाश्मौ को वे निबेल ( {२९८९8७1९} 
कहते ई [ ¦ यषां पर प्रबल से मतलब व्यक्त (12991) श्रौर 
निर्बल से मतलब (18.001.) श्रव्यक्तं का है । 
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मेडल ने इस नि्ब॑ध में एेसी दी बहुत सी तश्य-पृथै 
वाते का पता दिया है; कितु उस्र समय किसी ने उनकी बातें 
पर ध्यान नहं दिया । उनका वह्‌ निषध श्रवज्ञात हकर कदं वष 
तक रहो कागर्जो मे पडा रहा । सन्‌ १६०० ईंसवी में भ्रध्या 
पक डी ज्राईेस ध्रीर श्रन्य दे वैज्ञानिको--कोरेस (1017618) 
तथा शेमाकं (75०) न]; )-- ने, बिलक्कल पथक्‌ पृथक्‌ , मंडल 
के निषध का पता लगाया श्रौर उसके संबंध में भ्रालाचना तथा 
गवेषणा श्रारंभ करदी। तवसे इस विषयकी श्रार प्रायि 
तत्ववेत्ता वैज्ञानिका की दृष्टि श्र्रष्ट हई श्रीर उनक्षी की हुड 
परी्ता तथा समीत्ता के द्वारा मेंडेल का सिद्धातश्रोरभी द्द्‌ 
हा गया । न सिफं उद्भिदं के ही संबंध मं बस्कि जीव-जं तुरा 
के भी संबंध में मेडल का श्राविष्करृत नियम प्रयोज्य जंचता हे । 
नीचे दिए हुए चिच्र से यदह विषय साफ हा जायगा | 


खार बेल ५६ सफेद गाय 
९९ _ [र | 9 11116 
| 
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{0६10 4 [८श्म 
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| | | 
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ज्व परिविमी देशों में (मंडलिञ्मः नामक एक मड-वाद 
प्रचलिते गया है भौर दंगड के सर्वश्रेष्ठ प्राशितत्ववे्ता 
घमध्यापक बेटमैन (21602) इसके प्रधान पृष्ठपोषक हए है । 
यह मतवाद धीरे धीरे डाधिंनिज्म ( 19107820 ) के प्रभाव 
शरीर प्रतिपत्ति का घटा रहा है श्रौर बहुत संभव रै कि कुष्ठ 
वषं के पश्चात्‌ डार्विनिञजम को स्थानच्युत करके उस कं सम्मा- 
नित श्रास्लन पर यह्‌ स्वयं प्रतिष्ठित हो जाय 

मेडेलीय मत-वाद की श्रसल बात क्या है { श्रसल बात यह 
है कि ८१) जिस बीजसे सेतान उत्पन्न हती है उसी संतान- 
बीज में पडले से कुद निर्दिष्ट कला अ्रथवा श्रवयव (1०61015) 
छिपे रहतेर्है। (२) इन कलाश्च के संस्थान के सम्धन्धमें 
कोई निश्चित नियम नहीं ₹ै ( 0 ५७ 18 ग (४०९९ ) ॥ 
( ३) विरुद्ध लक्लणवाली दा कलार्पे मिश्रित रङ्ग की नहीं 
दतीं, किंतु स्तत्र रहती है ध्रौर इस प्रकार दो विरुद्ध कलार 
के सम्मिलित होने से एक ते प्रबल हाती है भैर दूसरी निवल । 
(४) एक पुश्त मे जा कला नि्बैल रूप से श्रव्यक्त रहती है वह 
किसी श्रौर पुश्त में प्रषल हकर सुव्यक्त हा जाती है#* । एक 
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उदाहरण द्वारा यह विषय स्पष्ट हो सकता ३# । ्ाजकल 
काद दा हज्ञार किस्मके सेव पाए जाते हँ। रङ्ग, सुरत, 
स्वाद, सुगंध भ्रौर दाराई-बड़ाई प्रभृति में इन सेव-फलों में 
यथेष्ट ॒श्रेतर देखा जाता है । तु उद्‌भिद्‌-विज्ञानवेत्ता्रों 
ने यह प्रतिपादन कियाहैकि इन दा हजार किस्मके सेवका 
बीज-पुरुष या प्रादि -पुषष जंगली सेव ( जिसे ९219-४ })116 
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कहते है) था। डार्विन के सिद्धांत के श्रनुलार उस ्रादि- 
पुरुष (करब श्रपेललः ने स्मरणातीत समय मं विल्ंबित क्रम से 
धीरे धीरे परिवर्तित हाना भ्रारंभ किया श्रर थोडे थोडेसे इन 
सुचदेम परिवतेनों को एकत्र करके इन दे हजार किम्म की सेव 
की उपजातियों का इत्पन्न कर दिया है। मेडल का दल्त 
इसके नही मानता । उसका कहन है कि उस बोज-पुरुष 
“करव श्रपेल्त'के भीतर इन दा हजार किस्म के सेनो का पूवं रूप, 
कल्ला या श्रवयव क रूपमे, पहत्तेसे ही संदरतथा। समय 
पाकर एक पुश्त से दूसरी पुश्त मं इन विभिन्न कलानां ने, कभी 
सुग्यक्त श्रौर कभी भ्रव्यक्त होकर, द हजार किस्म के सेवं की 
उपजातियां पैदा कर दीह, 

श्रतएव यह स्पष्ट हा गया कि “नासते विद्यते भावः- 
जा वस्तु है ही नही वह नहीं भ्रा सकती; दं, जो अ्रव्यक्त थी 
वही सुभ्यक्त हो जातीदै। इसी लिये श्रध्यापक बटभमेनने 
कहा है कि विकाश या विवत्तंन की सारी संभावना अनादि 
काल से विद्यमान रहती ₹ै । ये प्रव्यक्त संभावनाएः विवतेन 
कं फलस्वरूप अभिव्यक्त मात्र होती ह* । 

परवर्तो समय में जिसे हम महाकवि शेक्सपियरके ख्पमं 
पाते है वह श्रालपीन से भी सूक्तम एक जीव-पंक प्रोोषठाञ्म (1101. - 
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1452) कं भीतर पले से ही छिपा हुश्रा था । वटमैन सुाहष 
छीर भी कहते ह “मेरा दद्‌ विश्वास है कि प्रतिभावान्‌ पुरुष 
की कलाशक्ति (81115110 \11{8) मे बाहर की कोह वस्तु सम्मि- 
लित नहीं ₹ै। साधारण मनुष्यमें जे कलाशक्ति छिपी ह 
है उसक्षी रुकावट हट जाने से प्रतिभाशाली पुरुष मेँ उस कला- 
शक्ति का सिफं स्फुरण हा गया है। इस प्रकार जहाँ कीं 
हम किसी उच्च बृत्ति का विकाश देख वहीं समना चदहिए 
कि वह्‌ वास्तव मे बंधन से निकल श्राईं है ( 1341५५86 0 
००५३ ); उसने बादर से श्राकर पूतिं नहीं कर दी है । 
जिख प्रकार षाजा पहक्ले से ही मैजूद था, उसमें सिफं सुर 
का संयोग ह गया ईै#?› । श्रीयुक्त जिनराजदास इसी बात कोा 
पफौलाकर कहते ई- प्रत्येक मनुष्य शेक्सपियर शरैर तानसेन 
है--विवतैन के फल से मनुष्यमें जो कु विकाश हा सकता 
है वह सव इसमें है। किंतु प्रत्येक व्यक्ति मे वह प्रतिभा 
छ्मव तक्ष प्रकट नहीं हह है--इसी से उसकी शक्ति श्रव तक 
निरुद्ध है। प्रतिभाशाली हनि के लिये एक शक्ति के बाद 
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भ्रीर मी शक्ति का संप्रह नरी करना पडता । शक्तितो निरुद्ध 
दशा में उसके भीतर विद्यमान है रही-श्मावश्यकता ₹ै उस 
निरोध को हटा देने की । 

इस प्रकार देखने पर विवतैन ( ₹०10॥01 ) का श्रथ 
क्रमामिन्यक्ति (60६1 {7071 का{11) हाता रै। वास्तव 
मे 7501८४०४ शब्द का मैलिक अथै भी वही-- 7 = ०८४ 
210 # 01९0 = {0 1011--रै । जो संकुचित था उसका पला 
देना, जे श्रव्यक्तं था उसे व्यक्त कर देनाश्रौर जो श्रप्रकाशित 
था उसे प्रकाशित कर देना ही कमाभिन्यक्ति रै श्रानैद की 
बात रहै कि पाश्चास्य वैज्ञानिक मे जो सुदमदर्शी है बे प्रषइसी 
रूप मे विवर्तन का श्रथ समभनेलगेरै। बे कहते है--“सारी 
शक्ति, सारी संभावना हमारे भीतर छिपी हह है। मका 
मिलने पर, सुभीता हाते ही, उसकी व्यंजना होने लगती है 1 
प्रतएव मनुष्य कौ उन्नति श्रर श्रभ्युदय की धारा श्रपार है- 
उसके श्रार-छार का पता लगाने की सामथ्यं हम मेँ नदीं रै । 
जिसे [ए ४11011116111 कलहा जाता रहै उस अतर्निंदित शक्ति का 
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चारिपारिवक श्रवश्या द्वारा विकाश मात्र हावा है; (रथात्‌ 
क्तं भ्रवस्था शक्ति की जननी नही, दाई है* । पारिपाशिवेक 
प्रवस्था गपे को टोक-पोटकर घाडा नहो बना सक्ती । रहा, 
खिला-पिलाकर, खुररा करके, घोडे को बलवान श्रौर सुंदर 
बना सकती रै । 

पाटक देख लें कि पाश्चात्य विज्ञान किस प्रकार धीरे धीरे 
प्राच्य प्रज्ञान के समीप भ्राता जाता रै) हमने देख लिया हे 
कि प्राच्य प्रज्ञान के मत से जीव ब्रह्म का श्रश रै, चित्‌-्रण 
श्रीर्‌ ब्रह्मसिधु का बिंदु है। वही ब्रह्म समस्त शक्ति का 
प्रस्रवण रै । 

श्रनन्तशक्तिखचितं ब्रह्य सवं श्वरेश्वरम्‌ । 


रह्म मे जो श्नेक प्रकार की विचित्र शक्ति सुग्यक्त रै वष 
बह्म के अश जीव में भ्रव्यक्तं अ्रथवा ध्द्ध-व्यक्त होने पर भी 
श्रनादि काल से विद्यमान है । 


सस्यं ज्ञानमनन्त व्यस्तीह ब्रह्मखणम्‌ । --पंचदशी । 
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° पतंजलि ने पुरुष-विशेष इश्वर के संर्बध में जो कहा है-- 
“तत्र निरतिशयं सर्व॑ज्ञबोजम्‌? उमका प्रयोग जीव के संवध सें 
भीहो सक्ताहै। न कंवल प्रज्ञत्व-बीज ही, बस्कि ईशित्व, 
वशित्व प्रभृति सव शक्तियों का बीज जीव में वतमान है। 
ईश्वर मे जिसका पूरा पूरा विकाश है वही जीव में बीजरूप से 
है । इसी लिये ईश्वर जीव से श्रधिक है । 

्रधिकन्तु भेदनिदे'शात्‌ ।--त्रह्मसृन्न, २।१।२२ 
जीव की सुप्त शक्त्यां को प्रबुद्ध करने के लिये, सारी 
व्यक्त सम्भावना कं विकाश कं लिये, प्रकृति के चेत्र मे जाव 
बोया जाता है । 
मम योनिर्महद्‌ बह्म तस्िन्वीजं दधाम्यहम्‌ । 
--गीता, १४।३ 
मद्‌ ब्रह्म = प्रकृति । इस प्रकार प्रकृति-कतत्र मं जो बोज 
बोए जाते है वे सब बीज जोवरूप विदू-भणु हं । प्राकृतिक 
उपादान से बनी हई उपाधि भ्रहण करने पर इन जीव-बोजें 
का धीरे-धीरे विकाशरहोतारै। माताकी कोख मे कलल या 
सं तान-बीज जिस प्रकार बढता है उसो प्रकार उन जीवों के भीतर 
लिपी हई शक्तियाँ धीरे धौरे विकसित होती ह+ । हम बतला 


# इस तत्व का उपदेश करके बाइनिर मं कष्टा गया है- 116 18 
50) 111 ९211688 80 {1181 0९ 08 0९ 18156 771 [९0 कल, 
इस प्रकार {?४86९0-11-00 फलः जीव ही जीवन्मुक्त है~-उसे श्वर का 
सायुज्य प्राक्च है। इसी लिये जीव को कहा जाता है--&0 7" 
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चुके र कि जीव किस प्रकार, क्रम-विकाश के फल से स्थावर 
राज्य का लंघकर जंगम राज्य में पर्वता; भर जंगम 
राञ्य मं पर्हुवकर पले सरीसृप, फिर जलज, स्थलज लाखें 
परियो श्रार पशश की देह में ठहरता ठहरा श्रेत मे नर-देद 
पाता है श्रार मनुष्यों में भी पहले श्रसमभ्य, फिर श्रदसभ्य 
तब सभ्य तथा श्रेत मं सुसभ्य मनुष्य कं रूप में जन्म लेकर 
प्रतिमानवता के ऊचे स्तर मेँ पर्हुवता श्रौर फिर जीवन्मुक्त 
की उच्च पदवी पर प्रतिष्ठित हाता रहै। हम यह भी देख 
चुके ह कि जन्मांतर ही क्रमोन्नति का यह मागं है । यहां पर 
ध्यान देने की बात यह रै कि उपाधि के तारतम्य से ही जव- 
गत शक्ति के प्रकाश का तारतम्य होता ईै। स्थावरमे जा 
चिद्‌-श्रणटं निरुद्ध-चेतन हकर ्राच्छन्न दशा में था, उद्भिज्‌ 
मे जिस चिद्‌ शरण ने ज्ञान-शक्ति का स्तंभनदहेनेसे प्राण 
के स्पंदन मात्रका भ्रनुभव कियाथा त्था पशचुश्रोर पत्तीमेंजा 
चिद्‌-प्रणट सुख-दुःख का अनुभव पाकर भी प्रज्ञा श्रौर प्रेम 
कं उश्चतर स्पंदन तक नदीं पंच सका वही चिद्‌-ग्रणु मनुष्य 
का चला धारण करकं धीरे घोरे विवतेन-धारा में बहकर सत्‌- 
चित्‌-श्रानड का पूरा श्रधिकारी हाता है। यह भ्रधिकार पने 
के लिये निसर्ग-निर्दिं्ट प्रणालो श्रौर पंथ--जन्मांतर है। 


------~~-~-~~~----------~ ~~~ ~~~ -~ --~ ~~~ - ---~- -~---~--~-~ ~~ ~--- ~~ ~~ 


छर्म. {६० 17 {€ फथततण५.' इस 112९ 6० को ठक्च 
करके ईशु खीष्ट ने कहा-- 86 $€ [शर्त 28 एणपा, एषाः [प 
तिल्षला 18 €. 
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एेतय्य श्रारण्यक मं रौर उसके सायन-क्रत भाष्य में इस विषय 
की धटिया श्राज्लोचना दै। हम यहाँ पर भाष्य सहित 
ग्रारण्यक के उस श्रा को उद्धूत करते है- 

तस्य य श्रात्मानै आविस्तराम्‌ वेद, श्रभ्रते हाविभू यः ।--रेतरेय 
द्ारण्यक, २।३।१३ 

तस्य उक्थरूपस्य पुरुषस्य शरीरे वत्तमानं चिद्रूपं श्रास्मान श्राविस्तराम्‌ 
श्रतिशयेन प्रकटम्‌ इति यः पुमान्‌ उपास्ते स पुमान्‌ भूय श्राविः श्रति- 
शयेन प्रकरत्वम्‌ श्रश्नुते व्यामोत्येव --सायन भाष्य । 

त्रापयिवनस्पतया यच्च किञ्चित्‌ प्राणश्रत्‌ स श्रात्मानमाविस्वराम्‌ 
वेद्‌ । श्रोपपिवनस्पतिषु हि रसो दृश्यते, चित्त प्राणश्ृस्सु । प्राणएश्रस्सु 
त्वेव श्राविस्तराम्‌ आ्रात्मा; तेषु हि रसोऽपि दृश्यते । न चित्त इतरेषु । 
पुरुषे व्वेव श्राविस्तराम्‌ श्रात्मा । स हि प्रज्ञानेन सम्पन्नतमः विज्ञातं 
वदति विज्ञातं पश्यति वेद्‌ वस्तनै वेद लाकालाको मर्व्येनाखतमीष्सप्येव 
सम्पन्नः। श्रधेतरेषां पशूनामशनापिपासे एवाभिविक्तानम्‌; न विज्ञात 
वदन्ति न विज्ञातः पश्यन्ति न विदुः श्वस्तने न लेाकालेका । त एता- 
वन्तो भवन्ति यथाप्रज्ञं हि सम्भवाः ।-एेतरेय श्रारण्यक, २।३।२ 

इसका सायन-कृत भाष्य यह है- 

चैतन्यस्य उपाधिविकशेषेषु तारतम्येन श्वावि्भावं दरशयितु श्रादौ 
एकं उपाधि" उदाहरति । श्रोषधिवनस्पतयः यच्च किञ्चत्‌ भराण- 
रत्‌ इति । 

सषिचिदानैदरूपस्य जगस्कारणस्य परमात्मनः काय्यभूताः सर्वेऽपि 
पदार्थाः श्राविभांवोपाधयस्तत्राचेतनेषु दस्पाषाणादिषु सत्तामान्नमावि- 
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भवति, न चारमनेा जीवरूपत्वम्‌ । ये तु श्रोषधिवनस्पतयः' जीवद्पाः 
स्थावराः ये च श्वासरूपप्राणधारिणो जीवरूपा जङ्गमाः ते उभये श्रतिशये- 
नाविभावस्थानमिति ये निरिचनेातीयध्याहारः। “सः पुमान्‌, भ्रारमानं 
श्मत्िशयेन श्राविभू तसुपास्ते। 

मनुष्या गवाश्वादयश्च प्राणब्वतः, तेषां मध्ये “पुरूपेः मनुष्ये “एवः 
तिशयेनाव्माविभवि न तु गवाश्वादिषु। यस्मात्‌ सः मनुष्यः 
श्रलयन्त प्रकृष्टज्ञानेन सम्पन्नः । 

यहाँ पर हमारे ध्यान इने का विषय यह है कि उपाधि 
की विशेषता में ही जीव-गत शक्ति के आविभाव याप्रकाशका 
तारतम्य देखा जाता है; श्र्थात्‌ जीव कौ शक्ति आगंतुक नहीं, 
बल्कि जीव के भीतर ही स्थितहै। मंडल साद्व ने विज्ञान 
की भाषा में यदी बात कहीदहै। परंतु वेभी डार्विन की तरह 
विवसैन को देहगत करना चाहते है । उनकी रायमं सारी 
शक्ति, सामथ्यै श्रौर संभावना का कद्र सेतान-बीज ( चभ - 
ए1550 ) दै । श्रौर हम यह कहते हं कि श्रखिल शक्ति, 
सामथ्यं श्रोर संभावना का भरना कोषाणु नी, चिद्‌-श्रणठ 
है । क्योकि विवतैन देह-गत नहीं, जीव-गत ह । 

प्रसन्नता कौ बात रै कि इस श्रभिप्राय को परश्चिमी देशों 
मेँ कोई कोई कहने श्रीर समने लगा है स्टीवेंसन दावेल 
( 86४6801 ०ण९]1 ) नामक एक वैज्ञानिक ग्यक्तिने 
विगत जनवरी मास कं थियासाफिकल रिव्यु" पत्र मे विज्ञान 
कीश्रोार से इस जन्मांतर की भ्राज्ञोचना कीरहै। वे कहते 
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हं कि, गंभीरतापूव॑क छान-बीन करने से हमे यह सिद्धात मानना 
होगा कि जैसे देह के विवर्तन का एक लंबा इतिहास ई वैसे 
ही संवित्‌ ( 086००७९8 ) के विवतैन के पीडे भी एक 
युगव्यापी करम-विकाश दे# । 

हावेल साहब का श्रतिम सिद्धांत यहरै करि "जीव इस 
जगत्‌ मं बारंबार जन्म म्रहण करता है शरीर उसे प्रत्येक जन्म 
मे जा श्रमिन्ञता हाती जाती रै उसे प्रज्ञा श्र सामथ्यं का 
रूप मिलता जाता है । ्रतएव प्रत्यक जन्म ही उस्तकं मान- 
सिक श्रीर ्माध्यास्मिक विकाश की एक एक सीदोरहै। वह 
एक एक पग बदूगकर शत में श्रपने गम्य स्थान पर पर्हचता है । 
यह गम्य स्थान है पृणेता की प्रापि ।' 


“ #५४€ 718$ €र्€ा) € ल८८व 10 ६1€ (नाला) {102६ ४ 
1071 {85६ 11€5 एलाोत्‌ प्राक्षा1§ ८011560 पऽ1655) {पञ 25 8 1078 
25४ 1163 एल्‌ € €र्गृपप्रिठा ग [ऽ 0०वङ$.- 1 60501161 
९२€४1८प्प 0 [दाप५ार, 1925, 7. उ. 

† ([{7€ ्ताशंवपक् 15 एला) आश्ा$ 11870 {11065 010) 
€87111, हवत पद05ाापत्राषह ६11८ €शल€1€1८65 & 81760 प 
€8€} 11 170६0 ए }ऽ वजा) कात्‌ न्ता, 50 {1181 €8८ 10८81024- 
11071 1€ए0€8€ 7:८5 0 [रागा > &्छफ प्रा 70 पाला दणत्‌ प्रलत्थ 
८224611 200 १२६६७ कणा गा1€ 516] णट्ठा(€ा' 115 &०21-- 16 
7€17{६८॥11& ० 115 0€10&. -100, ए. 32. 


यही बात श्री जिनराजदास ने लिखी है- 


1121075 प्ा0086 1 116 व 1115 68601 514&€ 15 पलाला 
{५ € 118] 0 115€747916 एप ६० व6[ि€ रट [5 ८10६1 ए06€. 


यह &0}161$ 96 श्रपने विधाता की बना विशेषता दहै। 
जिख प्रकार सूय्यै की साफ किरण काच की किलमिरी में होकर जब 
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पुश से निकलकर जीव फिर पुशै मे लाट भाता है | "यदी 
जन्मांतर की साथेकता हे । 
पणंमदः पूर्णामिदं पूर्णात्‌ पू्ैमुदच्यते । 


ल ----~ ~---------~~ ~~ + म ^ 2 


फेटती ह तब सक्त सक्तिः ( 8९6 [08112116 (्००पा'8 ) 
मेँ प्रकाशित हाती हौ उसरी प्रकार ब्ह्मज्योति, मायाउपाधि के वीच 
से फैलने पर सप्तश्रणी के जीव मे प्रकाशित हाती है। इन्द 
न्फ या 41601 [068 कते है । इस सप्तश्रणी का नाम क्रम से 
7111080]0016841, 96९000९, = ^1180८, 06 र०४०18], 
01.98९, (6000181 कणत प्रला०ं८ है । इस सप्तश्रणी या 
(ए € के विधाता का श्रकटपः कहा जा सकता है । प्रत्येक जीव के 
लिये श्रपनी प्रक्ष" सिद्धि ही (4611610 ५16€ ^लोाल€क €) 
परम पुरुषार्थं हे । 


चरम अन्याय 


जन्मांतर की संकर युक्ति 


जन्मांतर की सोधक युक्तियां दूढते समय हमे विज्ञान कं 
जंगल मे घुसना पड़ाथा, इस जंगल में जाकर हम विव- 
तन के जाल में उलभ गए थे; श्रीर उससे द्युटकारा पाने के 
लिये लाचार हकर हमें (डार्विनिज्म' श्रीर “मेंडलिज्म' के वाद- 
विवाद की वितंडा मं प्रवृत्त होना पड़ा। ईस सबंध में हमने 
जितनी भाल्ाचना की है उससे यदह कदाचित्‌ प्रतिपादिता 
गया रै कि विदतन देद-गत नहीं, जीव-गत है । शरीर यहमभी 
प्रतिपन्न हो गया रै क्रि विषक्न का श्रसली तात्पर्यं क्रम- 
विकाश-जीव में प्रच्छन्न अव्यक्त शक्ति की क्रमाभिनग्यक्ति-- रहै, 
धरोर इस क्रमविकाश का सिद्ध करने के लिये प्राकृतिक या 
सखभाव-निदिषट प्रणाली जन्मांतर है । श्रव इस अध्याय में दम 
जन्मांतर की पोषक श्रोर भी कड युक्तियों का उत्लेख करेगे । 
ये युक्तयो दाशेनिक भी हे रोर बेज्ञानिक भी। इसी लिये 
उन युक्तियों को (संकर' कहा ह । 

पश्चिमी देशों में जिसे "जीनियसः कहते है--श्रौर श्रपने 
यहाँ रव जिसे हम प्रतिभाः कहने लगे रह--उसी बुद्धि की 
घात का एक बार शरोर स्मरण कीजिए । मनीषा ( बुद्धि) 
तरह तरह की दती दै। हामर, वास्मीकि, शेक्सपियरश्रौर 
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कालिदास की भांति कवि, तानसेन, मेसा शरीर बीश्चोवेन 
कौ भांति कलाविद्‌, मा्कल एंजेज्ञ की तरह मूत्तिकार, जूलि- 
यस सीजर, शिवाजी शरोर नेपोलियन जिस प्रकार महारथी श्रौर 
मनीषी हए ईह; उसी तरह ध्जेटो, शंकराचाये श्रर हेगल की 
भोति दाशौनिक, बुद्धदेव, ईसा मसी श्रौर चैतन्य कौ तरह 
धभमेवीर शरीर मनीषी ( {€ 0 6€0108 ) हौ गए रहं# । 
ता एेसी विचित्र मनीषा का उदय कहाँ से श्रा! 

हमें यह देखना चाहिए कि मनीषा निसगं का दानै, 
प्रयन्ने का फल नहीं है- मनीषा जन्म कं साथ भ्राती रहै, वद 


कक = ~ ~~~ 1 0 श 1१) 





# इसी आशय की कुष्‌ सुन्दर बाते द्मध्यापरक दक्सले ने कही 
हे। हम यहा पर उन्हे उद्धत करते है-- 
ट 
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उपाय .से प्राप्र नदी की जाती पिस-माँज करकं उसका 
खूप संवारा जा सक्ता है, किंतु प्रयत्न करके मनीषी होना 
संभव नही । इसी लिये श्रगरेजी में कहते द--6€1४5 18 
0011, 10 11946. प्रोर भी ध्यान देनेकीं बात यह रै कति 
पात्रविशेष में श्रतकिंत रूप से मनीषा अकस्मात्‌ प्रकट हा 
जाती है--उसको कई पूर्वलक्तण, पूर्वसूचना या पूरवसेभावना 
नहीं देख पड़तौ । जूलियस सीजर, जिसके जगत्‌ के 
सव॑शरष्ठ युद्धवीर ( 6162168४ ©.€)6181 ) हने की पोाष्णा 
नेपोलियन जसे रणपंडित ने की रै, चालीस वपं की उग्र 
तक ॒ मसिजीवी था; उसने एक दिनि भी तलवार नरी चलाई 
थो। धटनाचक्र से जब रामराज्य मे गृह-विवाद उपस्थित 
हाकर ्रातमकलह उपजी तब सीजर ने लाचार होकर परल 
“गल्लः स्थान में श्रल-धारण किया श्रोर वह श्रकस्मात्‌ प्रतिभा- 


शाली परिपक्व सेनापति के रूपमे इस तरह सैन्य संचालन 
करने लगा कि इने-गिने वर्षो के भीतर ही रेमसान्राज्य 
कौ बाग्ड़ार उसके हाथ में श्रा ग्ई। एकाएक मनीषा 
की एेसी स्फूतिं रेने क्रा एक चनौर टष्टत हमें मिलता 
त -वह है कवि बन्स ( एण15 ) का | बन्स जब दरि- 
रता कै कारण स्कोटलंड के एक साधारण गाँव में हल जाता 
करते थे तब इस अर्धशि्तित कृषक युवक म मनीषा का 
कोई विह प्रकर नहीं हश्मा। अकस्मात्‌ वसन्त का उदय होने 
पर जिस प्रकार जंगल मे पपोह्ा बेालने लगता रै उसी 
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प्रकार एक दिनि षन्सं के कण्ठ से ्रक्मात्‌ संगील-ध्वनि 
पूट निकली । शरीर मोादहित-विस्मित हकर जगत उस गीत- 
सुधा को पीने लगा#* | 

मनीषा कं संबंध में हमें एक बात पर श्र ध्यान 
देना चादिए ¦ वह यह कि मनीषी व्यक्ति प्रायः वध्य 
( 8" ) होता है, उसकं संतान नही हाती प्राणिन 
वेत्ता ल्लोग इस बात को श्रस्वोक।र नहो करते । वे कहते है-- 
(९118 15 0{€11 एला. निसगं का यदि यही 
उ श्य होता कि संतान में संक्रमित होकर पिता से प्राप्त गुण 
या विशेषता उपचित हो ता मनीषा में जब यह उपचय खु 


"~ ~~~ 
-~ -- ~~ [1 


ॐ इस सम्बन्ध मे एक जानकार समालाचक (191 20560€एए) 
ने कट एक श्रच्छी वातं कष्टीहै। वे ध्यान देने योग्य दहै । 
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फूला फला तब निसगं के उचित था कि बहुत सी संतान को 
जन्म देकर इस उपचित गुण का विस्तार करतो। कितु 
निसगं यह काम न करकं मनीषी व्यक्ति को निस्सतान रखती 
है। इसका क्या उत्तर रै? शरैर यदि कहीं मनीषी की 
संतान देखी भी जाती ₹ै ता उस संतान का मनीषा पर श्रधि- 
कार हेनाता दूर रहा, श्रधिर्काश स्थानां मं वह जडबुद्धि 
( 7014 ) देखी जातो है । पता नदी कि कालिदास के 
बेटे-बेटी थे या नही; किंतु शेक्सपियर की संतान का हाल इम 
जानते है, उनमें से किसी में कवि-प्रतिभा नही थी-वे 
ल्ञाग साधारण श्रेणी कें मनुष्यथे। नेपोलियन के वंशधर 
बौमने नेपोलियन का हाल किसे मालूम नदीं १ यदि उसके 
कपाल में कोाई कृपा करके उस वीर पिताकानाम खाद देता 
तभी हम लोग उसे नेपोलियन का पुत्र पहचान सकते; नहीं 
ता इस बुद्धिहीन कायर के¶ कोई किस तरह पहचानता ! इस 
संबंध में श्री बुद्धदेवने जा बात कही थी वह, हमारी समभ 
मे, तिम बात है । 

संबेधि प्राप्त करके बुद्धदेव जव भिन्लुक वेष मं कपिलवस्तु 
मे पर्हचे तब उनकं पिता शुद्धोदन ने भ्राकेप करकं कदा- 
"बेटा ! विख्यात राजवंश मं जन्म लेकर, रोजङ्कमार होकर, 
तुम्हारा यह दीन वेष !› बुद्धदेव ने उन्हँं सात्वमा देते हए 
कहा-- "पिताजी, मेरा जन्म राजङ्ल मे नदीं हुश्मा है । जे 
बाधिसल्ववंश कस्प-क्रम से चलाश्रारहदाहै उसी वंशकार्म 
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वंशधर श्राप व्रथा विलापन करें| यही बात ठाक 
है। मनीषा का जन्म पिताके संयोग या माताकी कोख से 
नहीं हाता । मनीषी को संबोधन करकं हम कबीर की बोली 
में कह सकते है-- 
कौन मूलक से श्रायेसि हंसा ! उतरगे कैन घाट 

मनीषी कं उच्च स्तर से यदि हम एक सीट नी चे उतर भ्रावें 
ता सभौ देशों मं थोडे बहुत "विलक्तण' मनुष्यां (जिन्हें र्भगरेजो 
मे एप०पाट ष कहते र) क दशन पा सकते ह ¦ अनेक नें 
पर ये विललक्तण मनुष्य शिशुदेदधारी--श्रपरिणतवुद्धि, अशि 
क्षित, सुङ्खमार वालक बालिका । फिर भी जो लीला 
करते हँ उनको देखने से दाति तले ईगली दाषनी पड़ती ₹ै | 

ध्रव, प्रहाद श्रौीर नचिकेता की तरह इम `बालखिस्यः 
कौ चर्चान छेगे; ्योकि उनकी कथा पौराणिक कहानी 
समभकर उपेक्षित हा सकती है! श्रतएव जे प्रत्यत्त-गोचर 
प्रामाणिक घटना रै, जिसकी सचाईं कं संबंध में कोई 
विवाद नही है, सी घटना पर ही हम ध्रपनी युक्ति को 
स्थापित करेगे । 

भ्राजकल ब्रह्मदेश में एक श्रद्मुत बालक का भ्राविर्माव 
हुश्राहै। इसका नाम मेंगटून किमि ( धकप प्तप 
कभ०४ ) है। १८२० इेसवी कं जनवरी महीने में दक्षि 
ब्रह्मदेश के भिग्स गोँव मे इसका जन्म हृश्ा था । इस बालक 
के माता-पिता बहुत शी साधास्य श्रेणी के व्यक्ति थे। 
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लब यह बालक ट वषे छः महीने का हुश्रा तभी 
“देही श्रौर देहः, "चित्‌ शरीर जड़ः, (तमः श्रौर ज्योतिः', श्रादि 
उन्न दाशेनिक विषया पर वक्ता देने लगा । उसकी इन श्रदूभुत 
वक्तृताश्रां की चचां बहुत जल्द समूचे ब्रह्मदेश में पौल गदे । 
प्रीण श्रर पंडित पुंगी लेगों के भुड के सुंड उसकी वक्तृता 
सुनने के लिये ध्राए । श्रत में प्रसिद्ध उ जोंग मठ कं ्रध्यत्त 
स्थनिर भिन्त जागाश्रा, उस बालक कं यशःसौरभ से श्राकृष्ट 
हकर, भिग्स गाँव में श्राए श्रीर्‌ वच्चे की शक्ति देखकर दंग 
हा गए । उनसे उस्र बच्चे ने एकान्त मं कहा थाकिवहरउस 
ड जंग मट का. एक भूतपूवं शिष्य है। ब्रह्महेशवालं का 
विश्वास है कि उक्तं ब'लक उ जाग मठ का श्रध्यत्त पर- 
लाकगत महास्थविर पांडिक्य है । इस पांडिक्य को स्वाधीन 
राजा थोबोने, राज्य से च्युत होने कं एक वषे पहले, श्स 
मठ का श्ध्यन्त बनाया था। सन्‌ १६१५ इईसवी मं, ७० 
वषे को श्रवस्था में, पांडिक्य का शरीरांत हश्रा। ब्रह्मदेश की 
रीति के श्रनुसार उनके श्रनुरक्त भक्तो ने पाडिक्य कं लिये एक 
सबशेमय श्ररथी कौ व्यवस्था की थो। सुनते ह, उसी पाडिक्य 
ने इस श्रदुभुत बालक क रूप में जन्म लिया है । 

प्रबर यह बालक ब्रह्मदेश कं विभिन्न कन्द्रो मं व्याख्यान कं 
लिये दारा किया करता है । 


~---+--------- न~~ -=~ न => 


इस च्चे का वितरण हमं एक ब्रह्मदेशीय मित्र ( राजा थीषो 
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हम नहीं कह सकते कि यह्‌ बालक उसी पाडिश्ष्य का नया 
कलेवर है रथव नहीं । कितु यह ता निःसकोाचकहाजा 
सकता है कि यह बालक ' विलक्तणः (1180६ 001) ₹ै । 

एक श्रौर प्रट्भुत वालिका का विवरण हमने सन्‌ १,६०६ 
देसवी में षढा था। उसको माता पियाना बजाया करती 
(18018) थी । एक दिन वहं पियानो बजाते बजाते किसी 
काम से दुसरे कमरे मे चलो गहै । पियानेा का ठक्षन खुला 


के जामाता) ने वर्मी माषा की पुस्तिका से श्रनुवाद्‌ करके भेजाहै। वह 
इस प्रकार है-- 
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ही रह गया । श्रकस्मात्‌ उसने सुना कि कोहं पियानो पर 
तान-लय से शुद्ध सदर गतः बजा रहा दै, उसने लौटकर 
क्यादेखा कि उसी कीद्धादी सी बेटो ( 11४ गात्‌ ) 
वह गत बजा रही है। इस बाक्तिका ने पियानो के ताको 
कुद उलटा सीधा नहो बजा दिया था, बरस्कि वह वड़ो चतुराई 
से एक कठिन गतः बजा रही थी। श्रौर मजा यह कि 
उसने श्रपनी जिदगी मं भ्राज ही पहले पल्ल पियानो को 
हाथ से छुच्रा था+*। 

एक भ्रोर वच्चे.की बिलक्तण प्रतिभा का हाल कई महीने 
पदल्ञे समाचारपतच्र मं प्रकाशित हुश्राथा। यह बाल्लक्र युक्त राभ्य 
क व शिगरन प्रदेश मं नवंबर सन्‌ १९२० में उत्पन्न हुश्रा था। 
इसने ग्यारह महीने कोउम्रमें ही संगीतःप्रतिभा का परिचय 
दिया था । जबर यह तीन वषे का था तभी चैपिन (00गाण) 
प्रभृति कठिन गतं म्रच्छी तरह बजने लगा। इसका नाम 
लुदई लिडभ्रिन रहै । श्राजकल के विख्यात संगीताचा्य पदे- 
रेस्कि (2\046'€फ8]ः) ) ने इस बालक की सगीत-शक्ति देख 
विमित होकर इसे माललोकचित्र उपहार में दिया शरैर उसके 


~ ~ "~~~ ~~~ ~~~. 
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ऊपर लिख दिया “79 17५ $०ातृर्प्रि लात्‌ 1,४01060८ 
1104६161 (अद्भूत बाल्ञक लारेल लिडग्रिन कं लिये उपहार)# । 

यहाँ तक हमने विल््तण संगोतज्ञ की चचां की । भ्रव हम 
एसे ही गणितज्ञ का उल्लेख करेगे । कुछ समय पहले विल्लायती 
संवादपत्र में नाम लिपस्की (पश्णा0 10006) नामक 
एक युवक की श्रदुभुत गणनाशक्ति का विवरणं प्रकाशित हुश्रा 
था] । नीचे टिप्पणी मे उस विवरण क दमने उदुधृत कर दिया 
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है । * लिपस्की में ठेसी येभ्यता रै कि उसके सामने गनो लंबी 
संख्या लिखकर रखने से वह देखते ही, ओँखे" भृंदकर, बाई 
नरोर से श्रौर दाहनी श्नार से उसका पढ़ सकता है । लंबे-चौडे 
जाड, वाको, भाग शरोर गुणा का समष्टि-फल वह मानरसांक 
द्वारा उसी दम चता सक्ता है) वह विना दही हिसाब लगाए 
बतला सक्ता है कि किस साल के, किंञ्च महीने की, किस 
तारीख को कौनसा दिन होगा; इसके सिवा वहश्रैीर मी 
गरद्‌भुत गणनाशक्ति का परिचय देता है । उसकी स्मरणरक्ति 
इतनी प्रखर है कि उसने दा ही दिन में र्गरेजो जैसी कटिन 
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भाषा सीखलीदरै। एक बंगाली युवक श्रपनीश््सी दैगकी 
गणनाशक्ति का परिचय दे रहा है। उसका नाम सेमेश- 
चंद्रवसुरै। वह श्रकों को फलाए निनादी साठ श्रकोंका 
गुणन साट श्रकों से कर सकता है । भिन्न, घनमूल, वग॑- 
मूल श्रर ्रन्यान्य कठिन शको का वह्‌, बात कौ बात 
मे, सहज दी जोड़ देता है । ईगलेड, श्रमेरिका श्रौर फरांस 
में इसने श्रपनी श्रदभुत गणनाशक्ति दिखलाई थौ । विगत 
१४ सि्त॑बर के 'हगलिशमेनः पत्र मे उसका जा विवरण प्रका- 
शित हुश्राथा उसे हमज्ये कार्यो नीचे, टिप्पणी मं, उद्धत 
करते हैँ#*। पाठक देखेगे कि सेमेशचंद्र नेम लिपस्की से 
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किसी.शश में कम नहो रै । लेखक ने स्वयं उसकी इस 
ग्रद्‌भुत गणनाशक्ति को प्रत्यत्त देखा रै+* । 
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यदि इन विलत्तण मनुष्या ( "041०5 ) की शक्ति ऊन्मा- 
तरीण संस्कार का फल नदीरैताफिरडईै क्या? दाशनिक 
मरौर वैज्ञानिक यदि इस प्रतिभा-समस्या श्रौ र 'विलन्तण मनुष्यों 
की समस्या का समाधान किसी ज्रीर दग से कर सकेता करं । 
जब तक वे एता नही करते तत्र तक्र हम कालिदास को उक्ति 
का श्रनुकस्ण करकं करेगे “प्रपेदिरे प्राक्तनजन्मविदध्याः | 
कालिदास के उस प्रख्यात श्लोक का पाठका को अवश ही 
स्मरण होगा । कालिदास ने कदा है--जिसे प्रकार शरत्काल 
उपश्ित हनि पर हंसों की श्रणी श्रपने श्राप गंगाजल्ल मं उतर 
्राती है, जिस प्रकार रात होने पर श्रोषधि श्रपने श्राप चम- 
कनं लगती दै, उसी प्रकार समय उपरिथत दहने पर प्राक्तन- 
जन्म-विद्या श्र्थातत्‌ पिद्धल्ले जन्म के शक्ति-संस्कार जीव में ्रातम- 
प्रकाश करते ह श्रत्व -हम कहना चाहते कि इस 
मनीश शरीर विलत्तण शक्ति कं संबंधमं जा बां हमने कही 
है उनके द्वारा भी जन्मातर-वाद का समथन हाता है, 

कंडे वषं से पाश्चाय मनोविज्ञानी ल्लोग एक व्यक्ति मं बहु- 
व्यक्तित्वागम (11116 618011९1} फ़) की समस्या लेकर 
कृ विपन्न हा रहे है! इस संवेध मे उन्हने बहुत परीन्ता- 
समीन्ञा श्रौर अआाल्ोचना-गवेषणा की है, शरीर श्रभी तक्र करते 
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जाते ह; कितु वे किसी संताषजनकष सिद्धांत पर नहीं पर्हच 
सकं है। यदि वे इस त्तत्र में इस जन्मातर-वाद की सहा- 
यता लेते ता शायद उनको इस गहन समस्या मं समाधान की 
उञ्ञवल रेखा दिखाई दे जाती । ता एक व्यक्ति मे बहुव्यक्ति- 
त्वागम ( भण] एलाऽ०ावा क ) क्या मामला है ! 
समय समय पर देखा जाता है कि श्रभावनीय अचितनीय 
रूप से ( अनेक स्थानो पर बिना ही कारण ) कोई मनुष्य 
कस्मात्‌ चीर काश्चीरहागयाडै। वह साधारण दशा में 
खा-पीकर प्रतिदिन जेसा किया करता था व्ैसेदही एक दिन 
्रपने काम पर गया। शरीर दिन की तरह दफ्तर का काम 
करके वह्‌ घर जानं कं लिय रवाना हृश्रा; किन्तु रास्ता 
चलते चलते उसने सोचा कि मै श्रर हो कई द्रं ग्रात्म- 
विस्मृत हकर वह अ्रपने व्यक्तित्व का एकदम खा बेटा! कईं 
वषं तक फिर उसका कुद्ध पता न चला; बहुत दिर्नो के परि- 
श्रम के बाद जब उसे भाईे-बधुग्रों ने दरद्‌ निकाला तब वह उन 
लोगों को पहचान तक नरी सका । जिन लोगों ने इस श्रणो 
के मनस्तत््व-विषयक प्रथो कौ द्ान-बीन की हे उन्हें एेसी 
वटनाश्नों का स्मरण हे श्रावेगा । कई वषं की बात रै, लिश्रोनी 
नाम की एक श्रशिक्ित स्रो की वैज्ञानिकों ने बहुत बहुत परीक्ञा 
कीथो। कृत्रिम उपाय से सुल्लाने पर ( जिसे ` हिप्रोराईइजः 
करना करते ह ) वह श्रपने ज्यक्तित्व का बिलङ्कल भूल जाती 
थो । हस्तसंचालन (288) द्रारा या स्फटिक पर दृष्टि निबद्ध 
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कराकर उस खली की कृत्रिम निद्रित दशाकरर दी जाती थी; त॒ब 
उसको सेविन्‌ उस श्रद्ध-समाधि भ्रवस्था मेँ श्नन्य व्यक्ति के रूप 
में प्रकाशितदहतीथो। खप्र कौ दशा में पर्हुचाई गई उस 
लिश्चेनी का हाव भाव जाग्रत्‌ निश्नानी से बिलकुल विभिन्न देख 
पडता था। लिश्रोनी की समाधि जवर प्रगाढ हा जाती थो तत 
एक दूसरी ही खी प्रकाशित होतो थो । यदह सेड हुई लिश्नानी 
स्वप्रवाली श्रौर जागतो हदं लिश्रोनी से सवथा विभिन्न 
होतो थो यदह एक लिग्रोनी तोन लियो के रूप में प्रकाशित 
हरं था । पाश्चात्य वैज्ञानिको ने इसका नाम बहुव्यक्तित्वागम 
(धपा एल ऽ०गणश्ा +) रक्खाहै। मायर साहब कं 
प्तप 61501814 (मनुष्य का व्यक्तित्व) नामक प्रथ 
मेँ इस संबंध मे बहुत विवेचन है# । 

एक व्यक्ति किस प्रकार श्रनेक व्यक्तिदहा सकता? इस 
समस्या का सुलभ्ाने के लिये वैज्ञानिकां ने कु उठा नीं 
रक्खा दै। इस सबंध में उनका श्रमेय' (16०5) यदह रै कि 
लिग्रोनी जेसी संतान मे कईं एक पूवं पुरुषों कौ विरदध प्रङ्ृति 
श्रथवा स्वभाव, पास हो पास रत्तिति दाकर, सन्निविष्ट हुश्मा 
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था। तो क्या यह श्रमेय' युक्ति-संगत है १ प्रसिद्ध दाशेनिक जेम्स 
साहब ने श्रपने ४९16068 ° [एलां &10ण8 9 0€ा161668 
(धार्मिक श्रनुभवों की विचित्रता नामक) प्रंथमे इस मतका 
उस्लेख करके उसका खंडन किया है# । 

इस समस्या का समाधान करने कं लिये हम जन्मांतर का 
श्राश्रय लेना चाहते ह । श्रपने पिद्धन्ते जन्मों मे हमने जो अ्रभि- 
ज्ञता प्रप्र कर ली ह वह नष्ट नरी हाती; उसका संस्कार हमारे 
कारणशरोर में ( कोदे-कोदं कहते ह, भूत-सृद्म में थवा 
06708160 27010 = स्थायी परमाणु में ) संचित बना रहता 
ईै। समथ कारण उपस्थित ने पर ये सब संस्कार व्यक्तं अथवा 
उदूनुद्ध होते ह । जीव प्रत्येक जन्म में एक-एक व्यक्ति की 
भूमिका प्रहण करते ह ¦ नट जित प्रकार रंगभूमि मे भीम, 
दुयोधन भथवा वत्सराज की भूमिका में अवतीशै हेता है, उसी 
प्रकार जीव उन व्यक्तित्वं ( 16801181 ) की नकाव पहन- 
कर संसार-रंग-मूमि में श्रवतीशं हते है । श्रतएव उनके 
पूर्वजन्म का कोई श्रग्यक्त संस्कार-पुंज इस जन्म मं संधुच्तित 
होकर उन्हें श्रन्य व्यक्ति के रूपमे व्यंजित करं ता इसमें 
कख श्राश्चये नही । ये विविध व्यंजनार्णँ ही पाश्चात्य 
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वैज्ञानिकों का "एकर में श्ननेक व्यक्तियों का न्रागम' (ण 
एलाऽ्माशाक्ि) है | 

जन्मांतर-वाद क श्रनुकूल हमने श्रनेक प्रकार की दाशे- 
निक श्रौर वैज्ञानिक युक्तियाँ उपथ्ित की ईहै। किन्तुरेसेभी 
प्रगाढ जइवादी ह जिनके श्रविश्वास रूप दुर्भद्य वम को युक्तया 
भी ताड नही सकतीं । वे प्रयत्न प्रमाण के सिवा श्रर किसी 
चत पर विश्वास नही करते । ते क्या जन्मांतर का के 
प्रत्यत प्रमाण भी रै? अगले प्रध्याय मेँ हम इस प्रभ्नका 
उत्तर देने की चेष्टा करेगे । 


नवम अध्याय 


जन्मांतर ओर जातिरपर 

हम देख चकं हँ कि प्रमाण तीन प्रकार के ह--प्रत्यक्त, 
अनुमान नीर श्रागम , जन्मांतर कोा सिद्ध करने कं लिये 
हमने पहले बिभिन्न जातियों के धर्म-प्र्॑ो से बहत से शश्रागमः- 
प्रमाण उद्धूत कर दिए रै । इसके बाद जन्मांतर का पोषण 
करनेवालो बहुत सी दाशौनिक श्चौर वैन्ञानिक युक्तयो को श्रव- 
तारण को था--ये युक्तिं जन्मातर-साधकं 'चनुमान' प्रमाण 
थी । अव प्रभ यह है क्रि जन्मांतर का क्या कोई प्रयन्त 
प्रमाण मीर? हम इस बातत को ग्र्वीकार नही करते कि 
प्रयत्न हौ प्रमाणो का राजा है- सबसे बद्कर प्रमाण है। 
तो क्या जन्मांतर का समथक कोई प्रयत्त प्रमाण है! 

हमने कईं बार दिल्ली जाकर कुतुब-मीनार को देखा है; 
मतसर जाकर दरवार साहब के दशेन किए रै; शरोर काशी 
मं विश्वनाथजी के दशैन किए ह । ये सव हमारी प्रत्यत्तसिद्ध 
घटनार्णँ हँ । इसके लिये किसी ्रागम-प्रमाण या किसी युक्ति 
कौ श्रावश्यकता नहीं है। रेसी नजीरे' देकर शंका करने- 
वाले कहते ह कि जन्मातर यदि सची घटना होती, यदि 
वास्तव में हमारा जन्म पले भी हृश्रा हाता; यदि एक बार 
नही, बल्कि कदे बार प्रथ्वी पर हमारा जन्म हृश्रा हाता.तो 


३१४ जन््मातिर 


क्या पित्ते जन्म की हमे कुद भी खबर न रहती ? बहुत 
उपाय करने पर भी हम पिद्धले जन्म के विवरण का उद्धार 
करने मं सफल नदीं हुए ' जिस प्रकार बचपन की अनेक 
घटनाएं, युवावस्या कं बहुत से मामन्ञे इस श्रधड़ उश्रर्मेभी 
हमें श्रच्छधी तरह याद रै, उसी प्रकार पिद्धले जन्म का के 
किस्सा हरे याद क्यों नही है १ स्प्रृति-समुद्र को मथने पर 
भी हमें पिद्धल्ले जन्म का कोई समाचार क्यों नहीं मिलता ए? 
क्या इससे यह प्रमाणित नदी हाता कि जन्मांतर निरी करस्पना 
है? यह शंका निमूल नही हे। हम इसका समाधान 
करने की चेष्टा करेगे । 

पिद्धल्ञे जन्म का हमें स्मरण क्यों नहीं अता? इसका 
कारण बतलाना कुड कठिन काम नही रै । साधारणतः हमारी 
स्मृति शक्ति का संबंध हमार मस्तिष्क के साथ रहता है । हम 
जिस जन्म में जिस मस्तिष्क से स्मृति-शक्ति का कामले रहेहें 
वह मस्तिष्क (811) इस जन्म की मिली हद संपत्ति है । हमने 
पिदधे जन्म मं जिस मस्तिष्क की सहायता से जीवन-व्यापार 
किया था उस मस्तिष्क का नाश भृत्युहदोतेही दहा गया। जव 
हमारा दूसरा जन्म हुश्ा तश्च हमें विरासतमें वदी पुराना 
मस्तिष्क नही मिला । फिर इत नए मस्तिष्क के द्वारा पिले 
जन्म की बातों का स्मरण हमे क्योकर हा सक्ता! 

यदह भी कड देना चादि कि पिद्धक्ते जन्म की सारी घट- 
नाएं इमे भके ही यददन रहो, रितु उनङ्ञा सैष्कार ग्रनेक 
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श्रवसर्यो पर हमारे मन में स्पष्ट काम किया करता है। पिह्धलत 
प्रध्याय में हमने जिस विलन्तण बालकों ( 7100 ) की 
घटना का उल्लेख किया है उसमें इस ढंग का संस्कार बहुत 
ही स्पष्ट रै। एसे वच्चे देखे गएरैजोा बिनादही तालीम के 
खासे संगीतज्ञ थे, गणित कं पारदर्शी विद्वान्‌ थेश्रौर जन्मसे 
ही कवि पैदा हए थे। उन्होने इस जन्म मे उन विद्याश्रों का 
सखप्न मं भी भ्रभ्यास नहीं कियाथा। फिर वे विद्याए उनक्रा 
किंस तरह श्रा गई" १ श्राह जन्मांतर के संस्कारसे। कभी 
कभी देखा जाता है कि दा मनुष्यों के बीच पहली मेटमेंदही 
पक्की मित्रता या शत्र॒ताहा गई। पहले उनसे कभी जान- 
पहचान तक न थी--यद्ी पक्तो मेट थी श्रौर श्रकारण, बिना 
ही मतत्नब के, एेसी शत्रुता या मित्रता हौ गहं । यह भ पिले 
जन्म के संचित संस्कार के उद्रोधन का फल रहै । जन्मांतर के 
समथैन में ये घटना प्रत्यत्त प्रमाण मानी जा सक्ती हैं । 
एक श्रौर बात दै। यह ठीक है कि साधारणतः पिद्धन्त 
जन्म की धटनाश्रों को हमं याद नहीं रहती! कितु एेसे 
दृष्टान्त भी स्वल्प नहीं र कि पिद्धल्ले जन्म कौ खान खास 
धटनाए समय समय पर किसी किसी का-खासकर बच्चों 
कोा--यादग्माजाती ह। कु समय हुश्रा, एक भ्रमेरिकन 
महिला ने कलकत्ते मं, तत्वसभागृह मं, जन्मांतर क संबंध मं 
एक व्याख्यान दिया था। इस व्याख्यान मं उनहानि शरपनी 
प्मभिज्ञता से एक एेसी लडकी का हाल सुनायाथाजे श्रमे. 
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रिक्षा के युक्त राज्य क उसी गाँव मं रहती थो जिसमें कि खक्त 
मद्दिलला का धर था। उल्लिखित लडकी श्रपनीर्मां से हमेशा 
कहा करती. "तुम हमारी माँ हे सही, कितु हमारी दूसरी मां 
कटां हे १ (श्ण 816 ङु 1000116, 610 18 1) काला 
700111९1. ? )' बेटी के इस प्रश्न पर माताध्यानदहीन देती थो । 
एक दिन देवयेग से देनो मां-बेटी अपने गाँव से २०० मीलकी 
दूरी पर एक गोव में श्रपनी सखी से मिलने गद। उस खी 
क इस लडकी ने पहले कभी देखा नष था । असल मं बह 
इसको पिद्ल्ते जन्म की माता थो। उसे देखते ही लडकी 
चटपट उसकी गाद मं जा पर्चो श्रौर कहने लगी "यही तो 
मेरी माँ है, यहीतोमेरीमां है: अरब वह बतलाने गी कि 
उसकी ( पिद्धज्ञे जन्म की) मांक घर मं किस कमरे में उमकीौ 
कौन सी चोज या खिल्लीना रक्खा रहता था। उक्तखरी ने 
अपनी मरी हद लड़की कौ जो चीज्ञं ठीक जगह से हटाई नही 
थी व वहीं मिल गई" जहाँ पर कि वह लडकी बतला रही थो | 

एेसी ही एक श्रौर घटना, कदं वपे पले, तारकेश्वर कं 
समीप ग्रालाटी जंगलपाड़ा गाँव मं हदे थी। वंगाल्ल की सर- 
कार कं दफ्तर कं एक कर्मचारी बाबू श्रमरकरुमार मित्र ने 
इसका विवरण हमारे पास लिख मेजाथा। उस विवरणकोा 
हम यदं रिप्पणो मं उद्भूत करिए दते ट# | 
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"पाठक देखेगे कि श्रमर बाबू ने जिस वालिका का उल्लेख 
किया दै उसे भी बचपन मे पिल्ले जन्म की बहत सी बाते 
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याद थीं। पिद्छल्ञे जन्म मं वह एक भल्ते धरकी केरटोथो 
ग्रीर दः वष॑की उम्रमें मर गई थो। मरने पर ७ वर्ष कं 
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बाद कह फिर उन्हीं के यहाँ, लड़की के रूप में, वैदा हुई । ४ वषं 
की उम्र में वह, पिद्लै जन्म में देखे हए, एक कुएं की चचां 
श्रक्सर किया करती थी। उसका जन्म होने से पहले दी 
यदह कुश्रां भद दिया गया था श्रौर इस समय उस कुएं का 
कोई चिह तक नथा। फिरभी उस लडकीने उस कुएं की 
ठीक ठीक जगह बतला दी थो । 


पहली लड़की कं मरने पर माता ने उसके खिलौनों को, 
यादगार के तौर पर, सावधानी से रख छाडा था । उनसे पृ 
बिना उनको एक नातेदारिन ने उन खिलौनों मेँ से दो पुतल्ियां 
किसीकादेदढीर्थो। माताकोहइस बातकौी खबर न थो । 
इसके बाद उनकी दूसरी बेटी जव पांच वषं की हुई तव माता 
ने उसे वही खिलौनो की पिटारी दे दी। उन पुतलियांकोा 
बालिकानेदो एक वार उठा उठाकर देखा-भाला, फिर कहा 
ध्य मेरी है, यह मेरी दहै, कितु मेरी दा पुतलियां कदां 
गड? माता ने विस्मित हाकर पता लगाया तो मालूम 
हुश्रा कि उनकी एक अल्मीया ने दो पुतलियां किसी 
श्रीरकादेदीथीं। 
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उस पहली लडकी की एक नीकरनी थी । उसका नाम 
“वैद्य की माई था । उस वैद्यनाथ के मर जाने पर यह नौकरनी 
“वदे बदेः कहकर श्रक्सर राया करती थी। उसे टाद्सर 
वधाने के लिये घर की मालकिन ्रपनी पडली लडकी को साथ 
लेकर करं बार पास दही के, वैद्यनाथ की माई के, गांव आह 
गई थीं । कुट समय में वेद्यनाथ की माई मर गई शरैर उसकी 
पड़ी भी गिर पडो । यह दूसरी लडकी जब छः वषं की हु 
तब प्रायः वैचनाथ की माई कफो पधा करती थो। यह कहा 
करती- मुभे अच्छी तरह याद रै कि वैद्यनाथ की मां श्रपने 
लड़के का नाम ले लेकर रोया करती थी । लडकी उस बुदिया 
का घर देखने का हठ भो करती थो। उसकी जिद देखकर 
उसके भ्रात्मीय उसे वैथनाथ की माई के गाँव में उसकी भोपडी 
दिखाने ले गए । वहाँ पर्हुचकर बिना ही कुद बतलाए उसने 
ह्मागे बदृकर बतला दिया कि वेयनाथ की माई की भोपडी 
यहीं पर थी; वह यहीं पर रहती थी# । 
, [भ्राजकल बहुत से श्रादमी एचेट नामक य॑त्र य। तीन षैर- 
वाल्ले गोहन टेबुल्न को सहायता से सृत मनुष्यां कौ ग्रात्माश्नां से 
बातचीत करके बहुत सी बाता का पता लगा लेते है । इनमे से 
बहुत बाते ठीक नही भी निकलती; कयाकि कभी कभी विना बुलाए 
` ॐप्ष्ठ ३२२ के दूसरे पैराभराफ स लेकर प्रष्ठ ३२६ के पहल पेराभ्राफ 
तक का विषय श्रनुवादक ने श्रन्य स्थलों से लेकर, विपथ का विशद 
करने के लिये, सयुक्त कर दिया हे । यष्ट श्रीयुक्त बाब्‌ हीरेन्दनाथ दत्त 
की पुस्तक में नहीं ह । 


जन्मांतर श्रीर जातिस्मर ३२३ 


श्रपरिवित व्यक्ति की श्रात्मा श्रपने को श्राहूत मनुष्य की भ्रात्मा 
बताकर, खिलवाड़ या शरारत में गलत बातें क जाती है । परंतु 
भ्रनुभवी श्र र शुद्ध चिचारबाले व्यक्तियों का इसमे धोखा हेनेका 
मय कम रहता दहै। एक काशीवासी सजन इस कला मे सि द्रहस्त 
सुने जाते ई श्रौर बे बिना प्चेट कौ सहायता के ही भ्पने घर, 
दाथ की सदहायत। से, मृत व्यक्तियों कं संदेश प्राप्न करलेते है। 
हाँ, यदि किसी का पुनजैन्म हा जाता है ता उसका सद्म शरीर 
न रहने से उससे बात-चीत नदी ह सकती । पंडित महावीर- 
प्रसादजी द्विवेदी नै श्रपनी पुस्तक "आध्यात्मिकी में इस प्रकार 
क प्रयोगो का वशेन कियाहै। वे लिखते है--जिस समय 
हम भोंसी में थे, हमारे एक मित्र इस प्रकार की चक्र-क्रिया 
प्रकसर किया करते थे | ग्वालियर कं एक प्राचोन मृत कवि 
( उनका नाम दम भूलते हे ) दम लेगों क चक्र से सूर परि- 
चित हा गए थे। चक्रसिद्धिहातेदहीवेश्रा जाते थे । उनको 
इत्र सूंघमे श्रौर गाने से वडा शोक था। उन्होने एक युवक को 
चुन लिया था । उसी के सिर वे राते श्रोर इत तथा फूल सूँघकर 
गाना सुनते थे। वे सुद भी ्रच्छो-भच्छो गजल" गाते धे | 
उनका सबसे प्यारा फारसी का यह्‌ शेर था-- 
चु कुश श्रज॒ कावा बरखेजृद 
कुजा मानद मुसखल्मानी । 
चरा कारे कुनद्‌ श्राकिल् 
कं बाज्ञ श्रायद्‌ परशेमानी ॥ 
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उनका हम लोग गोतगाविद सुनाया करते थे । “पश्यति 
दिशि दिशि रहसि भर्वेतम्‌ । तदधर-मधुर-मधूनि पिबंतम्‌?› यद 
गोत श्रापकोा बहुत पसंद था, इसका श्राप बार-बार देाहराते 
थे। श्रीमद्धगत्रत का “नौमीड्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बरायःः 
प्रादि शलाक भी वेब्डप्रेम से सुनते थे) हमने पता लगाया 
ता मालूम हश्माकि ये कविवर ग्वालियरदहीकेयथेश्रौर इनका 
मरे हुए कादं चालीस-पचास वप हुए घे। 

हमारे चक्र मं बांदा का एक लटका बड़ा उत्पात मचता था । 
बह मुसस्मान था । वह बीच-वोचमं, बिनाप्रेरणाके, श्रा जाता 
था। दा-एक्र दफ जा उसने शरीर मं संचार किया ता वह 
बेतरह राया शरीर चिघ्लाया । उसका प्रतालिखकर हमने बाँदा 
कं स्टेशनमास्टर से उसका हाल दरियाफु किया ते मालूम हुश्रा 
कि बह पांच वर्प पले ैजे से मर गया था । उसं समय उसका 
विवाह देनेवाला था; उसकी उम्र काडईं १८ वष॑कीथी। 

एक दिन के चक्र में एकलाडं भाए। उस दिन पंडित 
मुरलीधर मिश्र, स्कूलों के इउप्युटी ईंसपेक्टर, भो मैजूद थे । 
वि । ल्ञार साहष ने श्रपना नाम श्रोर पूरा पता दिया 
ग्रीर कहा कि कलकत्त मे उस समय कई जलसादहै। उसी 
मं शामिल हाने कंलियेवेजा रहे ह उन्होने एेसी श्रच्छी 
ग्रगरजी मं बातचीतकौ कि हम नागदेगदा गए । जिसके 
सिर वे श्राए थे वह बेचारा मुश्किल से दा-चार टूटे-षएूटे 
वक्ष्य ्शरगरेजी मं बाल सकता था । 
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इस प्रकार कौ मुक्त श्रात्माञ्नां से.यदि शुद्ध माव से पृद्धा 
जाय ता बहुत सी श्रच्छी श्रच्छी वाते" मालूम हा सकती ह । 
इनमें से हमने कई एक मृत मनुष्यां के विषय में प्रश्न किया। 
उनमें से कदं हमारे कुदुबो भोयथे; मालूम दहत्माकि कंका 
ता पुनजेन्म हो गया; पर कर अभो मुक्त दही श्रवस्थामेंदहै। 
उनमें से, हमारी प्राथेना पर, उनहाने एक-्राध मुक्त ग्रात्मा से 
हमारा परिचय भो कराया। एक दिन हमने ग्वालियर क 
कविजी से कहा कि ्राप कालिदास या भवभूति को, यदिव 
मुक्त हों ता, वुलाइए । इस पर कविजी बेतरह श्रट्हास 
करके हसे। कोई पांच मिनट तक श्राप रसते रहे। आपने 
कहा कि भवभूति का हाल यहाँ किसी को नही मालूम । हाँ, 
कालिदास कालोग जानते दहं। पर वेका है, किस दशामें 
ह, पुनज॑न्मकेा प्राप्तहा गह, या कहीं किसी ग्रन्य ल्लोक 
मे हँ - इसका पता उनको मालूम नही । श्रापने दिल्लगी मेँ 
पूद्धा कि शं कराचाये या श्रोृष्ण से भो बातचीत करने का हम 
ल्ग का जी चाहता रै या नही! 


दा तीन वर्प पहक्ञे बरेली के वकील श्रीकेकेयीर्नदनसदाय ने 
पूर्वजन्म की स्मृति के प्रभ्न को सामयिक्ग पत्रो में उठाया थाश्रौर 
जहाँ कदी जा ति-स्मर व्यक्तियों का पता चला वहाँ खाज करकं 
उन्होने प्रामाणिक बते प्रयाग के (लीडर पत्र में छपवाईं थीं । 
उसी समय इस विषय में दिलचस्पी ज्ेनेवाले कुद भोर सज्जने 
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ने भो बहुत सी बाते" उस पत्र मे प्रकाशित करवाई थीं । डनमें 
से तीन कथा हम यहाँ पर भ्राध्यास्मिकी से उद्धूत करते हँ ।-- 

''लोडरः? कं ९ श्रक्तुवर १९२६ कं अक में बांदा के प्रासि- 
क्युटिग इन्सपेक्टर श्रोपद्यसिह ने निम्नलिखित समाचार प्रका- 
शित कराया था- 

के भराठ वष की बातहै कि मथुरा जिल्ते के परियाली 
गवि के एक पेशनयाप्ता डिप्टी कलक्टर की सख्रीका देहात 
हा गया । उसके कुछ समय बाद ही, पास के एक गाँव मे, 
किसी ब्राह्मण कं यहाँ एक लद्क्रो पदा हुई । यदह ब्राह्मण 
भीख मांगकर अपना निर्वाह करता था। चार-पाँच वधं की 
हाने पर लड़की ने श्रपने पिताकामोख मांगनेसे मना किया 
ग्रीर कहा कि मुके परियालो के डिप्टी साब के घर ले चला; 
वहाँ मेरा बहुत सा धन गडा दहदै। ब्राह्मण लडकी का डिप्टी 
साहब कं पास ले गया । उन्हं देखते ही उसने षूघट काढ 
लिया । उसने दिष्टी साहब के! श्रपना परिचय दिया श्रौर 
मुदहस्ले को शिया को पहचाना । डिष्टी साहब के पृद्धने पर 
उसने कुद वैवाहिक रहस्य भी प्रकट किए । इसकर बाद उसने 
बे स्थान बताए जहाँ धन ग्डाथा। खादने पर कड हजार 
की कीमत कं श्राभूषण हिफाजत से रखे हुए पाए गए । 


जिला सीतापुर, तहसील सिधली, मे एक भमैजा हीरपुर 
है । वाँ पंडित पुत्तूलाल ब्राह्मण रहते दँ । श्रापकी उन्न 
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कोड ४८ वषेकीरै। १२ वषं तक श्राप कमालपुर कं शफा- 
खनेमें कंवींडरथे। श्रव श्राप पशन पाते ईह! श्रापकं 
कद लड्के हँ । एक दफे श्रापकी सखो भ्रपने एक लड्के के 
साथ श्रयेभ्याजी गई । वहाँ से लौटने पर < महीने बाद 
उसने एक श्र पुत्र प्रसव किया । उसका नाम रखा गया 
सुदरलाल । यह बश्चा जव वेालने लगा तब उसने कदा, मेरा 
नाम सदरलाल् नदी, हन्नेलाल है । मै कायस्थ हर । पौजा- 
बाद फे कटरा-षूटा मरस्ले का रहनेवालादहु। मेरेदा बश्च 
हैश्रोरसरोभीरै। उससे पदधा गयाकि फिर तुम यहां 
कैसे ्राए । उत्तर दिया कि जब मेरा मृत शरीर सरयूमे 
फक दिया गया तब मेरी वत्तमान माँ वहीं स्नान कर रदी 
थी। उसीके साथमे यहां चल्ला श्राया। बच्चैकी ये 
बाते" सुनकर पुत्तलाल शरोर उनकी खी ने बहुत कद पूजा- 
पाठ कराया ध्ीर यंत्र-म॑त्रोकाभी सहारालिया। तथापि ७ 
वषं की उम्र तक लङ्का श्रपने पूवै-जन्म की बाते नदीं भूला । 
फिर धीरे धीरे भूल गेया । इस समय उसकी उघ्र १४ वषं 
कीटहै। इस्र घटना की खबर राजा सुरजवख्शसिद् का लगी। 
इस पर उन्होने श्रपने खजानची पंडित भगवानदीन को फीजा- 
बाद भेजा । उनसे कडा गया कि वे वहाँ सुदगरलाल की बातों 
की जच करं । वे वहां गए, पर फजाबाद में कटरा-पटा 
नाम का कोई मल्ला न मिला । तब वे भ्रयोध्या गए । वहाँ 
जाँ च करने पर उन्दं दन्नेलाल का मकान मिल गया । उसकी 
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सखी श्रौर बर्स्वाका भी पताल्ग गया। पंद्रह वषं प्रहे 
हन्नेलाल प्लेग से मराथा। उसका शव सरयू में बहा दिया 
गयाथा। शव के साथ जनेवाले एक श्रादमी ने इस बात 
की तसदोक को । हन्नेलाल पृवै-जन्म में लड़के पटाता था । 
मरने के समय उसकी उम्र ४५ वषंकीथी। उसकी विधवा 
श्रव तक जीवित दहै। ( लीडर, २६-६-२६ ) 


बाबू श्यामसुदरलाल हलद्रानी में स्टेशन-मास्टर हें । 
प्रापने श्रपनी लड़को को कथा भ्रखवारों मं दस प्रकार प्रका- 
शित की है- 

मेरे एक लड़की है। सन्‌ १६१८ ईसवी के श्राषाद में 
उसका जन्म बरेलीमें हृश्रा। मे {६६२२ के श्रावण मे यात्रा 
करने मथुरा गया। वहां से गाकुल पर्हुचा। साथ मं 
मेरी खीश्रौर लडकीभी थी। गोकुल में एक घर के पास 
पर्हचते ही मेरी लडकी गोद से उतर पड़ी । उस घरकेद्रार 
पर एक वृद्ध ली बैठी हृदं थी । उसे हटाकर वह भीतर चली 
गे । मेरी खी भी उसके पौ पीठे उस घर में घुस गई। 
लडकी ने वहो उस बृढ खो से श्रपनी दावात श्रर पटौ मांगी । 
इसके बाद उसने घर की श्रौर भी कुद चीजों की देखभाल 
की श्नौरं श्रपनीमाँसे कहा कि तुमपनखान्लो जीर श्रषने 
धर जाव। भँ यहीं ररहुगी; यहीमेरा धररहै। यह दशा 
देखकर वह बृढ खी रोने लगो । इसके बाद ये सब लोग 
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यमुन्प्र-तट का गए । साथमे वहस्री भी गदं। वहां कटुव 
का देखकर लडकी ने कहा---““एक दफे तुम मुभे इसी यमुना 
मं डबो चूकेहा। श्रव क्याफिर भो डुबो देगे ? लड़की 
ने वह जगह भी बताई जहां वह नहाते वक्त इब गई थी। 
य्ह ऽसने श्रपने लिये पुत्लिग का प्रयोग किया। इस पर 
उस चूदटौखीने बताया कि मेरा १२ वषं का लडका, ४ वषं 
हुए, उसी जगह इूबकर मरा था जो जगद लड़की बता रही 
थी। उस समय लडकी की उम्र ३ वषं १ महीने थी) 
गोकुल में श्रपने पूवै-जन्म का घर देखते ही उसे उस जन्म कौ 
चाते' याद शमा गहद्‌थीं। इस घटना से यह भो सिद्ध हश्मा 
कि पूव-जन्म में पुरुषत्व पाया हूभ्रा प्राणी शअरगन्ते जन्म में 
स्रीत्व भौ प्राप्न कर सकता हे। ( लीडर, २२-६-१६२६ ) | 


इन धटनाश्रां का जन्मांतर का प्रत्यत्त प्रमाण बतलाना 
क्या श्रनुचितदहेगा{? हाँ, बहटठोक दहै किये प्रमाण खूब 
प्रबल नरी है । यदि पिद्धले जन्म को स्मरति हमारे चित्त-पट 
पर स्पष्टरूपसे श्रकित कराई जा सकती ता जन्मांतर हने 
का प्रत्यत्त प्रमाण प्रचल हा सक्ता। एसा करने कं लिये 
क्या कोई उपाय रहै 
गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है- 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चान ! 
ताम्यष्टं वेद्‌ सवांशि न स्वं वेस्थ परन्तप ॥ 
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हे श्रजुन ! हमारे भरर तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके है, 
उन सवका हाल मुभे मालूम है, तुम्दें उनका पता नहीं ।' 
श्रीकृष्ण की इस उक्ति से मालूम हाता है कि न सिर्फ मनुष्य 
का ध्रनेक वार जन्म ही हाता है, बर्कि कोहं कों उन जन्मी 
की याद्‌ भी कर सकता है । जो लोग इस प्रकार पिद्धले जन्मी 
का स्मरण कर सकते हं उन्हें इस देश में जातिस्मर कहते 
रहै । यहाँ पर “जाति, का मतलब जात-पाँत नहीं, बर्कि 
उसका ग्रथ “जन्मः है; अर्थात्‌ जातिस्मर उसे कहते ह जिसे 
्रपने पिद्धले जन्म का स्मरण बना हा । 

इस प्रकार बैद्धो के जातकः्ंथ में, भगवान्‌ बुद्धदेव के 
ग्रनुभूत पिद्धले जन्मे की बहुत सी कथाए” लिखी हई ह । 
उपदेश के प्रसंग में बुद्ध भगवान्‌ शिष्यां से श्रक्सर कहते दै- 
“पहले वाराणसी नगर में ब्रह्मदत्त के राजत्वकाल मे जव में 
'श्रमुकः था तत्र फलां फलां घटना हई थी । "पले तत्तशिला 
में जब “श्रमुकः धमध्य्त थे तव मैने उनके सहकारी रूप से 
फलां फला काम किए थे शरोर यह सारिपुत्र मेरा सहचर 
था; इत्यादि, इत्यादि । पातेजल दशेन के प्राचीन व्यास- 
भाष्य में भगवान्‌ जैगीषव्य की एक कथा उद्धूत की गह रै । 

“भगवतो जेगीषभ्यस्य संस्कार-साक्तात्करणात्‌ दशसु महासर्गेषु 
जन्मपरिणामक्रमम्‌ श्रजुपश्यतो विवेकजक्ञान प्रादुरभूत्‌ 1 

इस तत्त्वज्ञानी महषिं कं दस करस्पा मे जितनी बार जिस 
जिस योनि में जन्म हुए थे उन सब जन्मा का व्योारा उनक 
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स्मृक्तिपट पर मुद्रित था; भ्र्थात्‌ श्रोकृष्ण श्रोर बुद्धदेव प्रश्रृति 
की भांति बे भी 'जाति-स्मर'थे। निस प्रकार इस जीवन 
की घटना, बहुत श्रर्शो मे, हमारे स्मृति-पट पर मुद्रित रहती 
है श्रौर चेष्टा करने से हम उन्हें याद कर सकते रै उसी 
प्रकार जातिस्मर, लेग इच्छा करते ही भ्रपने पिदधलले जन्मों 
की घटनाश्रें का सहज ही याद्‌ कर सकते ईह । उनके लिय 
जन्मांतर ते प्रयत्तसिद्ध घटना है; इस मामले मे उन्हें 
युक्ति, तकं या श्राप्त वाक्य काश्राश्रय लेने की श्रावश्यकता 
नहीं हाती । इस श्रधेड श्रवस्था मं जिस प्रकार हमारे लिय 
बाल्य, कैशोर शरीर युवावस्था प्रत्यन्च-सिद्ध है उसी प्रकार 
'जाति-स्मर' कं लिये जन्मान्तर भी प्रत्यत्त-सिद्ध ₹ै । 

तो क्या कोद जाति-स्मर हा सकता रै? यदि हा 
सकतारैता किस उपाय से! 

कड वषं पडले, थियासाफिस्टः पत्र मे "“{\€ा118 10 1116 
ष्छा] 0 02 शीष॑क देकर कई एक निबन्ध धारावारिक 
रूप से प्रकाशित हए थे। ये निबन्ध श्रव पुस्तकाकार 
प्रकाशितदहागएर। उक्त मन्थ में के उयक्तियां कं पिले 
जन्मे का ब्योरा विस्तार के साथ दिया हुश्रारै। उल्ञिखित 
व्यक्ति किस देश मे, किस समय, किसके षर पेदाहुश्नाथा 
प्रौर उसने श्रपने जीवन-नाटक का श्रभिनय किस प्रकार किया 
था, इन सन बातें का, जन्मा के सिलसिले से, विवरण दिया 
हु्ा है। निन्द जन्मान्तर पर विश्वास नहीं है, खासकर 
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जो ज्लाग योगसिद्धि के द्राया जाति-स्मर होने की बाबर का 
प्रलाप समभते र वे अवश्य ही इस नई जातक-माला को पट्‌- 
कर मुह बनावेगे - मजाक करगे! वे जरूर दी कहेगे--^ता 
क्या पूर्वजन्म सचमुचमेंहै? अ्रगरहादही ता क्या उसका 
स्मरथ हा सकतारहै।;ः इन सब श्रविश्वासियों को हम प्रसिद्ध 
वैज्ञानिक सर श्रलिवर लोज की एक वातका स्मरण कराए 
देतेहै। वह बात लज साहब कै पाए९०] 0 {91 
मेय के २८२ वें पृष्ठ से उद्धूत की जाती है- 

0 0]€0{8 2]))€द्ा' 10 86८ 88 21186196 171 प्- 
८1668 07 11प् लाला 70 फ ]116}) 11010111181101॥ 708 06 
61817१0 8.1111$ 2811164. 1} 2][06878 8.5 {† € ¡धा 
1186068 0† 01861४९8, 101 011] 0 ०६ 00168, (प 
फ111 7081)$ 06 {11195 ऋनि 11९0) 6 616 
5070014178161ए 2880९ा2॥6५, णात्‌ ४1९86 {8९68 (व्ण 
{1९664167 0५ १९॥९५१९्त्‌ एक > 8प्ीढाला पङ 86081196 
06180117. 

सर प्रलिवर लाज फी इस उक्ति पर ध्यान देनेकं लिये 
हमारा पाठकों से भ्रनुरोध है । लज साहब कते हँ कि हमारी 
देह कं साथ जिन वस्तुनो का संयोग श्रथवा संबंध हाता है, 
( जैसे दाथ की र्भगूटी, शंख का चशमा, सिर कं बाल, 
इत्यादि ) उन वक्तुं मेंट हमारे किए ह्रृए काये का 
संस्कार (११४५०) रक्तित रहता है श्रौर जिन्हे दिष्य दृष्टि प्रप्र है, 


जन्मांतर भ्रौर जातिस्मर ३३३ 


ग्रथ जा लोग 5णीललाणक उशाशप्िण्ट या वभार्जृषण, 
ह, जिनकी श्रनुभव-शक्ति सवैसाधारण से बहुत तेज दहै वे उन 
सब संस्कारों की सहायता से- जिसका संस्कार है उसका हाल 
जान सकते इ । यदि यह बात मिथ्यानदहोता इम समभ गए 
कि जाति-स्मर होने कौ युक्ति क्यार । इस युक्ति का भगवान्‌ 
पतंजलि ने योगसूत्र में बहुत पहले ही खाल दिया है-- 
सस्कारसाक्तास्करणात्‌ पूवजातिन्ञानम्‌ ।--३।\ ८ 

इस पर व्यासमाष्य यह है- 

तदिस्थं सस्कारसा्तात्करणात पू््ैजातिक्तान उत्पद्यते योगिनः) 
परत्राप्येवमेव सस्कारसाक्तात्करणात्‌ परजातिसवेद्नम्‌ । 

प्र्थात्‌ इस प्रकार श्रपने संस्कार का सान्तात्‌ हा जाने पर 
येगी पुरुष अपने पिद्धले जन्म का वर्तत मालूम कर लेते है 
गरेर दृसरे कै संस्कार का सान्ञात्कार हे जायतो उसके भी 
पिद्धने जन्मा का हाल्ल मालूम कर सक्ते है। सारांश यह 
कि जातिस्मर होने का उपाय है संद्कार से मेट हाना । 

हस संस्कार के विषय की तनिक द्ान-वीन कर लेनी 
चारिषए। पाश्चात्य विज्ञान कौ भाषा मं संस्कार का नाम 
216100(71ए {01610116 है । 

साफ दोपदहरी ढलने पर जब सूयेनारायण जवाङुसुम कौ 
सी मूर्तिं धारण करकं अ्रस्ताचल पर जाने लगते हँ तब थोडी 
देर तक उस मति की भ्रार नजर जमाकर देखने कं बाद 
साफ दीवाल की श्नोर देखने से उन्हीं सूय की एक दूसरी मूर्ति 
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हमे देख पड़ती है । संभव हे, बहतो ने इसका श्रनुभव किया 
हा । पेला क्ये होतादहै? सफेद दीवाल्ल पर सूय की प्रति- 
मूर्ति ते श्रकित है नही, तवर फिर वह मूतिं हमें क्यों देख 
पडती द्धै? संस्कार के फल से देख पड़ती रै । परिचम 
प्राकाश कीजो सूय की मूरति हमारी आंखों पर प्रतिभात ह 
थी उसका संस्कार हमारी श्रांखेां पर रक्तितिथा) सफेद 
दीवाल पर जब उन श्राँंखें का जमाया तव उसी रचित संस्कार 
ने उद्‌युद्ध हकर सूय कौ एक नह मूतिं गठित कर दी । तंत्र के 
म॑थों में जिसे काल पुरुष का दशैन कहते र वह भी इसी का 
समजातीय काम रै। साफ चांदनी रात में छत पर जाकर, 
चन्द्रमा की श्नार पोद्धे मुडकर, यदि हम अपनी द्धायाकोा 
देख रौर कुल देर में यासे दृष्टि हटाकर यदि इसी दृष्टि 
को माकाश में स्थापित करे तो वहाँ एक मनुध्य-मृति देख 
पड़ती रहै । यह श्रौर कुच नद्ी--उक्तं छ्ाया-दशेन के समय 
श्रांख के पदं पर ( 15792 में ) मनुष्य-हाया को सूतिं का 
जो संस्कार ( 11016550 ) सवित दहा गया था वही 
संस्कार उट्‌ युद्ध हकर इस स्थान पर आकाश मे प्रतिमूतिं बना 
हेता है। इस प्रकार हम जो कुड देखते ह, सुनते र, स्पशे करते 
है, सृंघते है ्रथवा चखते र उसका संस्कार (11001688 ०718 
या ?७8॥268) उस उस इद्रिय में ्रथवा सब दद्रिर्यो के कन्द्र 
मस्तिष्क में रकित रहता है। जव घटनाक्रम से उस उस 
संस्कार का उदरोध हाता है तव वही वही पले इेखी, सुनी 
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इत्यदि घटना का स्मरण हा श्राता है कने की श्रावश्यकता 
नहीं कि हमारे चित्त में जिन वासना, कामना, भवना श्रौर 
चिन्तन श्रादि मनेोवरत्तियों का श्रसुभव हाता रै उनका संस्कार 
भी इसी प्रकार संचित रहता रै श्रौर उपयुक्त कारण उपर्थित 
हाने पर उनकी भी स्मृति उद्बुद्ध जाती दहै। यहतेा 
खभी के लिये प्रत्यत्तसिद्ध नित्य का मामलादहै। कितु 
इसके साथ ही हमें देखना होगा कि न कवल मन, मस्तिष्क 
्रथवा दइद्विय मं ही तत्तत्संसुष्ट विषय का संस्कार एकत्र रहता 
रै, बस्कि जिन्हें हम प्राणदीन या जड पदाथ कहते है उनमें 
भी एेसा संस्कार रक्तित रहता रै। इसी लिये वेज्ञानिक-प्रवर 
डाक्टर ङ्‌ पर ने श्रपने सुविख्यात श्रमं श्रौर विज्ञान काद्र 
नामक भ्ंथ# में एक स्थान पर लिखा है--'दीवाल पर किसी 
दिन एेसी कादं छाया ही नहीं पड़ी-- जिसका सं्कार सदा कं 
लिये ( 61081601 {866 ) उस दीवाल्ञ पर रक्षित नही 
है । उपयुक्त उपाय का श्रवलंबन करने से इन सुक्म संस्कारों 
का सबलोग देख सकते रै ।) इस बात को प्रतिपादन करने कं 
लिये डाक्टर ङ पर ने एक सरल परीक्ता का उस्लेख किया हे । 
एक नए छ्ुरे की धार पर यदि थोड़ी सी रूदं ( छ €" ) रख- 
कर उस पर एरक मारी जाय ताउस रुद की मूनि का 
संस्कार उस च्ुरे पर मुद्रित हा जाता है। इसका प्रमाण यद 


~~~ --- ~ ~~~ ~~ 


# [07 [2120615 (-गणीा८ः (कल्पे 1२611210 37 
<८€1८८ ([11६८ा"12{01181 5ल€1८€ 5€1168) 


इस अथ के १७० संस्करण हो चुके है 
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रकि रूईं का उठाकर थोाड़ो देर बाद उस छ्ुरे पर दुषाराफक 
मारने से उस खड की सूरत साफ देख पड़ती है। एेसाभी 
देखा गया है कि यदि द्युरे को सावधानी से रखा जाय, 
जिसमे उस पर मोर्चा न लगने पत्रे, ता क महीने बत जाने 
पर भी उस ह्रे पर फरक मारने से उस रूढं की सुरत का दुबारा 
उद्धार किया जा सकताहै। इसी लिये डाक्टर ड़ पर कहते 
है--.दुनिया की श्रातं की श्रोट मे, ्रपने सुगुप्त मन्त्रणगृह मे, 
हम जिस जिस कर्म का ग्रनुष्ठान करते रै, जिस जिस वाक्य का 
उच्चारण करते ह उस सबका संस्कार (४५५८३ वा १८३1८९७६) 
उसी प्रकोष्ठ की दावार में मुद्रित हा जाता है। कु 
समय हश्रा, श्राचाये जगदीशचन्द्र वसु ने स्यृतिकं चित्र 
(16७101४ 11९६, के सम्बन्ध मं एक ग्रद्त वक्ता दोथो। 
उसमे उन्दानि परीत्ता के द्वारा यह प्रतिपादित कियाथाकिन 
केवल प्राणियों के स्नायुत्रों श्रोर पेरशियों में एेसे संस्कार संचित 
रहते दँ, बर्कि उद्धिद्‌ श्रार धावव पदाथ तक संस्कार-विहीन 
नहीं ई श्रोर उपयुक्त उपाय करने पर उन संस्कारं को उद्वुद्ध 
कियाजा सकताहै। यही शओद्धिद्‌ भ्रथवा धातव स्मृति 
( 6000 ) रै । 

कदं वपं से युरप श्रीर श्रमेरिक्रा में साईइकेमेदी ( 2७5. 
61011615 ) नामक एक नई विद्या की ग्राल्लाचना हो रषी ₹ै । 
साहकोमेटरौ का श्रथ है वस्तु मे रत्तित संस्कार का ध्यानलब्ध 
उदवेघन ( 1 व्व्ण्ण्लफ ण लाता कृलौप1८8 0 
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0०0व्ट#ऽ ) । ऊपर जिन संस्कारों का उस्लेख किया गया 
दै उन्हीं वस्तुनिच्द संस्कारों ( ४९५७ वा १७४९8 ) कै 
उद्बोधन पर दही यह साईकोमेटरो ( 28५00706 ) 
विद्या प्रतिष्ठित रै । 
पाश्चात्य देश में श्रध्यापक बुकानन (ग. 1२. एप८ा181५0)} 
मे ही पहले पहतं इस विया का प्रचार क्ियाथा। उनन्होनि 
सन्‌ १८४१ ईसवी में कई एक परीक्ताश्नो के द्वारा प्रतिपादन 
कियाथा कि किसी किसी मनुष्य में एेसी शक्ति रहती रै कि 
बह वस्तु में र्तित उन संस्कारो को प्रत्यक्त देख सकता र । 
उन्दने उक्त शक्ति का नाम साइकोमेटरो# रखा । जिस व्यक्ति 
मे उक्त शक्ति हा बह यदि हमारे बार्लो का गुच्छा पा जाय श्रथवा 
हमारो पहनी हई ओँगूटी, घडो, चश्मा श्रादि कोई वस्तु पा जाय 
ता उस चीज, या बालों का उसकी ओह कं बीच में श्रथवा 
ब्रह्मरध्र के ऊपर स्थापित करने से उसे हमारी सूरत-शकल देख 
पड़गी; श्रौर वस्तु कं समीप यदि हमने कोई वक्ता दो होगी 
या बातचोतकीदहदोगी ता वह उन वास्यां ्रथवा बातचातको 
* {€ 2८11४ 15 ८2116 $ 15 त13८0ण्हाहा» @12८5507 
8. एप्ला212-- ऽ श्लो10पाल्ष्. [0 वाणा ६16 तपत्‌ 15 [7 
०५८१०६५ 07 (ऽ 93६ जापक वरवतापला 0 70€ 
25८1०10८} 5660८65 ; = >1त (८0 श, ए€ा12ृ05+ फ€पे 
50८01161) 15 ण्षिप्रतं लि1€व्‌ ६०७ (€ इ्छपाण ए व ल्लपफ्रणाड्प०) 
० ८18, 00७८ पणा कष्ण (० €दा्ट्ल्म > 5{वप, 06 
€ 1516१7८6 णा 15 ल्त्पाध 85 3८ € गएला्टफ्ह्भाङ्‌ 
0671005{7121€4 11 184. {{ 1135 510९6 ६ ज्टा176त एष 2 
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सुन लेगा । इसका मूलकारण क्या है १ मूलकारण यदहीहैकि 
प्रत्यक वस्तु श्रपने समीप की घटना के संस्कार की रच्ता करने 


७५४ 


मे समथ ह*। द्ेणमें हमाराजे प्रतिषि्र पडता दहै वद 
प्रतिर्भिव उसमें संस्कार खूप से सदा श्रकित रहता रहै! हमारे 
केश अथवा हमारी र्ओगूटो जब हमरे पास है तब ये चोज, कैमरे 
में ध्थित प्लेट कौ तरह, हर घो हमारा फोटोप्राफल्ञेर्हीरहैं 
भ्रोर हमारी बातचोत श्रथवा हमारे उच्चारण करिए हए शब्दां 
छी रक्ता उश्िखित वस्तुः उसी तरह करती ईह जिस तरह 
फोनेध्राफ यंत्र करता है। कंश श्चैर ओँगूढी के संर्बध 
मे जा कुछ कहा गया है वही वाव प्रत्येक भैविक श्रथवा 
जीव संवर॑धो पदाथे के विषय में कही जा सकती रहै; श्र्थात् 


ॐ श्र्यापक हिचद्ाक ने इस सर्वेध में कुद वातं की "जा हमारे 
ध्यान देने योग्य है,-- 
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प्रथिवी की प्रत्येक वस्तु ही फोटोप्राफ श्रौर फोनेप्राफ है। 
इसका मतलब यह हौ कि प्रत्येक वस्तु ही अपने समीप 
की घटना का प्रतिर्बिव ्रहण कर रुकती है श्रौर उसकी मूर्तिं 
ध्रीर ध्वनि की प्रतिकृति ( 10८1५ ) की रन्ता करने में कुशल 
हे। फोटेोग्राफ श्रौर फोनेाप्राफ में रक्तित प्रतिकृति का पुन- 
रुद्धार ( 1,],700 07071 ) जिस प्रकार वैज्ञानिक उपायसे 
साधित हाता है उसी प्रकार साहकोमेटरी-शक्ति-सेपन्न व्यक्ति 
उक्त शक्ति कं बल से वस्तु-निबद्ध मूतिं या ध्वनि कौ संस्कारल्पी 
प्रतिकृति का उद्‌बोधन करके उसका प्रत्यक्त कर ले सकता 
है। इस संबंध में महान्ञानी सर श्रोलिवर लोज की उक्ति 
पहले उद्धूत की जा चुकी रै -“पाथिव वतु में घटनाकाजेा 
संस्कार निहित रहता रहै उसका सात्तात्कार दिव्यरषटिद्रारा 
टा सकता है । जिनकी दद्रियों की शक्ति प्रखर है एसे व्यक्सि 
उक्त संस्कारों को उद्‌ुद्ध करकं उन सष घटनाघ्रा का ज्ञान प्रा 
कर सकते ह ।' 

इस साईकोमेटौ शक्ति कं द-एक उदाहरण देने से विषय 
साफदहा जायगा। एक बार एक पयैटक मिस्र देश की 
शवदेह 'ममी' से कपड़े का एक टुकड़ा ले गया। उसने 
कागज में लपेटकर इस कपडे कं टुकड़े का सा्कामेटौ शक्ति- 
धाल्ञे एक मित्र का दिया। उक्त मित्रकापतानथाकि 
कागज के भीतर क्या वप्तु है; उसने जब उसे श्रपने माथे पर 
रखा तप्र मिख देश का चित्र उसकी दृष्टि के सामने भा गया, 
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उलने देखा कि एक प्राचीन नगर है । उस नगर के किमारे 
एक नदी बह रही है । उस्र नदी में एक व्यक्ति नाव पर बैठा 
जा रहादहै। कुल देरमेंनाव को किनारे लगाकर वह ञ्यक्ति 
एक वन में गया श्रौर एक श्राईबिस ( 1118 ) पत्ता का शिकार 
करके वह नगर में लौट भ्राया। जिस मुदं परसे यह कपड़े 
का टुकड़ा लिया गया था उसमूर्देकी दाती पर एक एेसा 
ही श्वि पत्ती रखा हुभ्रा था प्रतएव स्पष्ट हा गया 
कि उक्त कपडे का टुकड़ा श्राइबिस पत्तो श्रौर उस पत्तो कं 
खामी की प्रतिकृति कौ कम से कम दा-तीन हजार वषसे 
रन्ता करताश्रारहा था श्रौर इतने दिनों के बाद साहकेमेटो 
शक्ति कं बल से एक व्यक्ति ने उसका उद्धार कर दिया । 
साइके मेदी शक्ति कं बल से, जड वस्तु मे सन्निबद्ध संस्कार 
को उदबाधन हने का एक श्रौर दर्शत इम लेडबीटर स(दक 
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के 4दिव्य दृष्टिः" प्र॑य से उद्धृत करते दह। उन्हेनि किख 
ै--'`एक वार स्टोनदंज ({ 810011७8 ) प्रस्तर.स्तूप से 
हम पत्थर का द्धारा सा इुकडा उठाकल्ञाए। उसे लिफाफेमं 
भरकर एक एेसीसरोक हाथमे दे दिया जिसमें साईकोमेटो शक्ति 
थी। उसे पतानथाकि लिफाफे के भीतर क्या रखा हुश्रा 
हे। किंतु थोडी दही देर में वह स्टोन्ंज स्तूपका श्रौर उसके 
समीपवर्ती प्रदेश का दोक ठटोक वशेन करने लगी । बह उन 
घटनाघ्नों का भी वशेन करने लगी जा उक्त स्तूप के समीप पुराने 
जमनेमें हृद थो । इससे सिदध होतार कि उस छोटेसे पत्थर 
के दुकड़ की सहायता से उस स्री ने उक्तं पत्थर से जिन कामों 
का सेसर्ग था उन सवकोा मानस दृष्टि से देख लिया# '?' 
साइकोमेटो शक्ति के बल से न कवल ग्रतीत घटनाएं ही 
देखी जा सकती ईह, बस्कि श्रतीत वाणी शरोर बातचीत भी सुनी 
जा सक्ती है । कद वषं पले थियासफिष्ट' पत्र मेँ ठेसा एक 
विवरण प्रक्षाशित हुश्राथा | सिसिली द्वीप मं टावर मिनानाम 
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का एक गाँव है । वदाँ पर यूनानी गुरु पाहथागोरस के स्थापित 
किए हए भअध्यात्म-श्राश्रम का प्रस्तर-भग्नावशेष रत्र तक्र वतै- 
मान रह । उक्त प्राश्रम की गाई में यूनानी गुरु ध्रपने शिष्यं 
का जे श्रमूल्य उपदेश दिया करते थे उन उपदेशों कौ प्रति. 
ध्वनि को, कई १५ व पहले, साइकोमेटरो शक्तिशाली किसी 
व्यक्ति ने प्रस्तरस्तूप में निहित संस्कार की सहायता से इद्धार 
करकं थियासफिस्टः पत्र में प्रकाशित कराया था। महात्मा 
विजय्ृष्ण गोस्वामी क जीवन की इसी दग को एक घटना उनके 
एक शिष्य द्वारा सेकलित 'सद्गुर-प्रसेग' मे निबद्ध है । गोसाई 
जी एक बार शातिपुर के समीपद्ी श्रवस्थित श्रद्रेतप्रभु का 
टूटा-फूटा धर देखने गए । वहाँ पर उन्हं सङ्कीतेन कौ स्पष्ट 
ध्वनि सुन पडी । सबनल्लोगोंनेसोचाकि कादं संकीर्तन का 
दत्त श्रारहा रै, किंतु उसका कों चिह्न देख पड़ा। 
यह भी वही साइकमेटी थो । ्द्रेत प्रभु के समयमेंहुए 
संकीतेन काज संस्कार्यो के टेरमें छिपा हुश्रा था वह 
उद्बुद्ध हाकर गोसाई जी कं कणेगोचर हा गया | 

इस सादकोमेटरौ कं मामले का समभ लेने पर जाति-स्मर 
बनने की प्रणाली समभ्ो जा सकती है। श्रब्र पतंजलि कं 
सूत्र का एक वार स्मरण कीजिए । "“संरकार-सान्तात्करणात्‌ 
पूवेजातिज्ञानम्‌', संस्कार से भेट हा जाने पर पिद्छन्तं जन्म 
काज्ञानदहा जाता) यह संस्कार कारण-शरीर में रकित 
पिद्धले जन्मों की श्रनुभूत भात्रना ( ५१०८६४४ ), वासनां 
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(१९७९९), श्रौर चेष्टा ( 4012008 ) का संस्कार है। जड 
वरस्तु मे जिस प्रकार उसके समीप की सारी घटनार््रोकाचित्र 
च्रकित रहता है उसी प्रकार हमारे कारण-शरीर में हमारे, 
इस जन्म के श्रौर पिद्धल्ते जन्म के, सारे संकल्पां श्रर श्रनुष्ठार्नो 
को समस्त वासना, चेष्टा श्रोर चितन की प्रतिति संस्कार 
रूप में रत्तित रहती रै। हममे से प्रत्येक ने भ्रपसे जन्म- 
जन्मांतर में जो कु साचा-विचारा है, जा ऊुद्ध शच्छाकी 
हैश्रोरजे कुक्रिया का श्रनुष्ठान किया है उस सबका संस्कार 
हमारे इस कारण-शरीर में मौजूद है। यद कारण-शरीर 
करपांत स्थायो रै । १०० जन्म पल्वे हमारा जो कारण शरीर 
था वही कारण-शरीर हमारे इस जन्ममेभीदहै। मरने पर 
हमारा यह स्थूल शरीर नष्ट हा जायगा, फिर कामलोकरमे 
रहने के वादं हमारे सृच्म शरीर का भी ध्वंस हा जायगा; कितु 
हमारे कारण-शरीर का विनाश नहीं है। जन्मातिर में जत्र 
हम चेला बदर्लेणे तव हमारा सदा का साथी कारण 
शरीर उस देह से संयुक्त हा जायगा श्रौर जब्र तक दम विदेह- 
मुक्ति पाकर शरीर क्रो निमूल करके बरह्म कं साथ एका- 
कार नहा जार्यँगे तव तक्र वह बना रहेगा। रदिदू दाशेनिक 
क्ते ई कि कारण-शरीर में दी प्रत्येक त्यक्ति फे पिल्ले जन्मो 
को संस्कार रत्तित रहते है# श्रोर योगव्रल से उन संस्का्यका 
सान्तात्कार हाते ही पू्व॑-जन्म का स्मरण हेता है| 
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स!इकोमेटी शक्ति कं बल से एेसा हा जाना कुड विचित्र 
नहीं है । जब जड़ वस्तु में निहित संस्कार ( 1711 01€8810018 
या १८8९8 ) कौ सहायता से दिव्यदृष्टियुक्त व्यक्ति भतीत 
युग में हई घटना के चित्र को प्रयत्त देख सकते रँ तब योाग- 
सिद्ध व्यक्ति योगबल से, कारण-शरीर में र्षित संस्कारों को 
उद्बुद्ध करके, पने अथवा दूसरे के पिद्धले जन्मों की घटना 
से ्रवगत होकर जातिस्मर हा ज्ये ता इसमें आश्चये ही 
क्या है ¢ श्रतएव जातिस्मर होना मिथ्या कल्पना नही हे-- 
यह सल श्रौर संभवनीय रहै । साधन-बल से सभी श्रपनी सद्द 
कामे. शक्ति को प्रबुद्ध करके कारण-शरीर मं निहित संस्कार 
को देख सकते श्रौर उसके फल से जातिस्मर हाकर जन्मांतर 
का प्रत्यन्त प्रमाण पा सकते है । 

प्म यह प्रश्न हा सकता है कि यह साईहकीमेटी (९९5५० 
01618 ) जव दिव्य दृष्टि (@श17१०ए 166) कौ सत्यता पर श्रव- 
लित ₹ै तब यद निश्चय हौ जाना चाहिए कि दिभ्य दृष्टि सत्य 
न्नीर सभवदहैयानहीं। दिव्य दृष्टिकं संब मं विस्तृत 
प्माल्लाचना करने का यह स्थान नही दै। हम यहाँ पर दिव्य 
दृष्टि क्षी ऊुद्ध प्रामाणिक वटनाश्नां का उल्लेख किए देते हँ 
जिससे पाठक इसे श्रसंभव बात न समभ वेदे | 


हमारे जीवास्मा के साथ सैबद्ध जो स्थायी भणुत्रय हं उसी में ये सब 
संस्कार रक्षित रहते है । थियासफी के प्रथो में इस श्रशत्रय के ?6ा- 
7081160 80108 कहते हे । प्राचीन शाख मे इनका नाम भूत सूक्ष्म है । 
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करई वषं की बात रै कि विलायत के “डली मेलः' पत्र में 
दिव्य दृष्टि कौ एक अद्भुत घटना का व्योारा प्रकाशित हुश्राथा। 
उसका खुलासा इन प्रकार है-- जापान के ओआकायामा नगर मं 
एक सेल साल कं लड़के ने दिभ्य रष्टि कं बल से परीक्षकं 
सभी प्रशन-पत्रां को पहक्ले से ही मालूम करकं श्रपने सहपाियोां 
का बतला दियाथा। इससे उसने श्रौर उसकं साथियों ने 
प्रश्न-पत्रों का उत्तर पहले से ही कंटस्थ कर लिया श्रौर परीत्ता 
के पूरे-पूरे नवर प्राप्न कर लि९#। विधाताकी कपास यदि 
इस शक्ति का संचार द्धात्र महा जायता श्राधुनिक परीत्ता- 
विभीषिकादूरहा जाय। यह ्माकस्मिक श्रौर स्वाभाविक दिन्य 
दृष्टि थी । क्योकि जहाँ तक मालूम हुश्रा है, इस धात्र का किसी 
प्रकार को साधना कं बल से श्रथवा किसी व्याधि के फल से 
यह दिव्य रशि प्राप्र नहीं हदं थी । संभवतः यदह टष्टि उसे 
जन्म सेभी प्राप्त नहीं थो श्रौर बहुत दिनों तक रिकंगी 
भी नहीं। किंतु समयसमय पर यहमभीदेखा गयादहैकि 
हिस्टीगियाके रोगी को सामयिक भावसे एेसी दिव्यदृष्टि प्राप्र 
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हा जाती है। सेलियर (3०111) शरीर कमर (0फाशा) 
नामक दा डाक्टर हिष्टीरिया रोग के विशिषज्ञ थे । छन्होनि कड 
वषं पहले जिन रोगिणि्योां कौ चिकित्सा की थी उनमें सं शक्ति 
का परिचयपायाथा। हिष्टीरियारोगके दरे के समय इन 
बीमार श्रौरते ने श्रपने देहयंत्र के भीतरी मामने का (जेषे 
हृसिड का स्पंदन, फोफडां का चलनश्रौर रक्ताभिप्रण ्रादि ) 
देखकर टोक ठोक वशेन कर दिया थाश्रर मजा यह कि देह- 
विज्ञान का उन्हें सत्ता भरभीज्ञाननथा। उक्त डाक्टर ने 
उस शक्ति का नाम रखा था--ग्रांतरिक ग्रात्मदशेन (1४८1.] 
908९0] ) । ` मरपेडि्ताइरिसः (.\]7८पल 5) रोग का 
दरा हाने पर जांच करके रागिशी ने डाक्टर का बतला दिया 
कि हमारी नाडी की मध्यस्थ श्रमुक तद्र डो मं उल व्यापिका 
केद्रर। देह यदि श्रात्माहा तवर ता यही वास्तविक ्रातमदशेन 
है । शतु विशेषज्ञ ज्लोग श्रपनी इस नवाविष्टृत शक्ति का कुछ 
भी नामरक्योन रखा करे, यदह हमारी उसी सुपरिचित दिव्य. 
ष्टि (61४11४0९ ९710(* ) के सिवाश्रौर कुद नही हे # । 
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कोह यह न समभ बैठे कि केवल रिस्टीरिया रोग की 
दशामंहीदिव्यदटृषटिप्राप्नकीजा सक्ती है। वास्तव मं श्रनेक 
स्थ्ञ पर ता यह योग-साधना द्वार प्राप्त हातीरै। फिर 
श्रनेक स्थानां पर किसी किसी में यह प्रच्छन्न दिव्य रषि शक्ति 
'हिप्नरिक" निद्रावस्था में प्रकरित हाते देखी गई रहै । इम यह 
नरां कहते कि चाह जिसका हिप्नटादेज (1 $) 0118५) करनेसे 
यह शक्ति प्रकट हा जायगी | हमारा कहना इतना दही रै कि 
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ठेसे नर-नारी देखे गए रँ जिनमे जाग्रत्‌ भ्रवस्था में ते, दिव्य 
दष्ट का कई लन्तण नहीं देख पडता, कितु उन्हें 'दिप्रदिकः 
`निद्रा मेँ सुलाते दी यह शक्ति प्रकाशित हा जाती रै कु 
"समय पले "नाथे अ्रमेरिकन रिव्यू? नाम की सामयिक पत्निका 
मेँ डाक्टर क्वेकोनबास (01111 0. @ण९९]प७१०8, ए. 70) 
ने दिव्य दृष्टि के संबंध में श्रपनी श्रसिक्ञतासेप्राप्ररेसीदही 
कुद घटनानां का उर्ञेख किया था । यहां, टिप्पणी मं, इम 
डाक्टर साहव कं लेख का कुद शरश उद्धूत करते हे# । प्र्॑ध- 
लेखक का कहना है - वेष्टन नगर के एक डाक्टर अध्यापक 
छ्मपने बारह वं कं बेटे का समय समय पर 'हिप्रराईजः 
किया करतेथे। उस दशा में बालक मं श्रदुभुत दिव्य दृष्टि 
प्रकर होती थोा। वह शरीर क भीतरके ऋग प्रत्यंगोकोा 
श्रपनी श्रँखों देखता था । कड बार ते इस बालक ने बतल्ला 
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दिया था कि उसकं समीपसथ व्यक्ति कं शरीर के भीतर फोड़, 
व्रण इत्यादि ठीक अमुक स्थान पर है ।' 

एक्स-किरण ( ,\-18 -) को सहायता से जिस प्रकार 
मांस का श्रावरण कांच की तरह स्वच्छ हो जाता श्रौर उस 
्रावरण को पार करके भीतर की वस्तुर्णेँ साफ देख पड़ती 
उसी तरह, डाक्टर सहव की राय मं, एक प्रकार की एक्स- 
किरण दिव्य दृष्टि भी है। इस किरण की सहायता से उल्िखिष 
बालकं समीप की वस्तुश्रों को देखलेता था। डाक्टर साहब 
ने इस निबंध मे एक ेसी खी का उरलेख किया है जिसने, 
हिप्रारिक दशा मे, पंच मील दूर कंरोगीकेरोग का निणेय 
( दिव्य दष्टिके बल्लसे ) टीकठोक कर दिया था। किंतु 
सहज श्रवस्था में उसमें इस शक्ति का प्रकाशन रहोताथा। 

श्राज-कल्ल डाक्टर रुडात्फ टिसनर ( 1)". प्वप्तवन 
(180 ला) ने एक खलो कोा मीडियमः बनाकर सहज श्रवस्था 
मँ कईं एक परीन्ता्पं कौ ह । इसका फल यहाँ पर टिप्पणी 
मे उद्धृत किया जाता है# । पाठक देर्खंगे कि इस मीडियम ने 
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ब्रह्य श्र र व्यवहित वस्तु को दिष्य दृष्टि द्वारा देखक्षर उसका 
ठीक ठीक वणेन किया था;ः-- यहां तक कि ेसे मोटे लिफाषफे 
के भोतर चंद पेस्टकाडं की सतरों की टोक ठोक नकल कर 
दी थो जिस पर सील-प्रुहर लगादी गईेथो। क्याश्रषभी 
दिव्य दृष्टि ( नशा*०४.१९५ ) को श्रसंभव अताक्रर दिस्लगी 
में उड़ा दिया जायगा ! 

यह ठटोक हं कि यह्‌ भस्थायी दिव्य दृशि (लाश1₹०२५\०९) 
भ्राकस्मिक थी । यह कभी रहती हे, कमी नही रहती--श्रपनी 
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मैजन्तेश्रा जाती दहै। किंतु साधन-बल्ल से यह दिव्य रि, 
साधारण दृष्टि की भांति, सहज श्रौ र अनायास करली जा 
सकती दरै। उस दशा मं साधक जाग्रत्‌ ्रवस्थामें ही दिव्य 
दृष्टि के बलत से स्म, व्यत्रहित श्रौर विप्रकृष्ट वस्तुज्रां के देख 
सकता है । पतंजलि ने योगशाल्ल में इस शक्ति कायाग कौ 
एक विभूति बतलाते हुए कहा है--्रवृत््यालोकन्यासात्‌ सुच्म- 
व्यवरित-विप्रकृष्ट-ज्ञानम्‌' (विभूतिपाद)। ग्रथात्‌ साधन कं बल 
से योगी को दिव्य दृष्टि प्राप्र हा जाती रै जिसके द्रारा वह 
सूचम ( यथा परमाणु प्र्रृति, जे स्थुन्न दृष्टि से नही देखे जा 
सकते ), व्यवहित ( जिनमे व्यवधान हा, जैसे पत्थर के केठे 
के भीतर रखी ई चीज) श्रर विप्रकृष्ट (दुर की, जैसे 
कलकत्ते मे धटे बैठे दिस्ली की ) चोजोंकोा देख सक्ता रै । 
शाख में एेसे योगियों का उल्लेख दहै जा त्रिकालज्ञ थे शरीर 
बहुत दूर की भी चोज को करकलित कुवलय ' की तरह देखें 
लेते थे। श्रजक्रल भी एेसे योगो धरातल से उट नहीं गए 
है| जिन्हें इन बातें के जानने की इच्छा हागी उन्हें एसे 
किसी न किसी योगी क्रा परिचय मिल ही जायगा। सिफं 
इसी देश में नीं, बल्कि पश्चिमी देशो मंभीपेसे योगी देखे 
जाते ई । शायद बहुत लोगों ने स्वेडनबगं (६५०१७०7) 
का नाम सुना होगा । उनकी जन्मभूमि स्टाक्ोम नगर था। 
वे मनेक वियाग्नें के विद्वान्‌ धे श्रौर सहयोगी पंडितो मे विख्यात 
दानिक माने जाते थे । यहाँ पर एक उदाहरण दिया जाता 
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है जिससे ज्ञात होगाकि वे दिन्य दृष्टिकी सदहायतासे दूर 
की धरना का किस प्रकार हेख लिया करते थे) 

१७५८ ईसवी के सितंबर महीने के श्रत में स्वेडनबग ईग- 
लंड से हौटते समय दैपहर के बाद कोई ¢ बे गटेनबगं 
( ७०९११ पा2 ) बंदर पर पर्हुचे । उस दिन उनके एक मित्र 
के यहाँ भोज था) उसमें निमंन्नित होकर वे ६ बने भित्र कं 
घर गए । उनका चेहरा उतर गया शरीर उस पर डर के लक्षण 
देख पड़ने लगे। मित्रो कं पृ्धने पर उन्हे बतलाया कि स्टाक- 
होम नगर में उनके घरकेपासदह्ीश्रागलगी हहे दै श्रौर 
उनके घर की भ्नोरफुर्तीसेबदृतीजारहीरै। रातकीाप 
बजे तक वे बहुत ही वितित नजर श्राए। इस बीच वे कंडे बार 
बैठक से उट-उटकर बाहर चकते जाते थे एक वार उन्हेनि 
कहा कि श्रमुक मित्र का मकान जलक्रर खाहाहोा गया। 
रात का भ्राठ बजक्रर कुद मिनट हाने पर शन्होने कहा- 
"भगवान्‌ को धन्यवाद है । ध्राग बुभ गई! हमारे घर श्रौर 
श्राग के बोच कुलदा मका्नाका श्रतर रह गयाथा।ः इस 
घटना से गटेनबं शहर में खासी चहल-पहल मच गई । शदर 
के गवर्नर मे दुसरे दिन सबेरे स्वेडनबगं फे श्रपने यष्ाँ बुलाकर 
इस संर्बध मं पृद्ध-ताद् कौ । उन्होनि उक्त भ्रगिनिकांड का सविस्तर 
वर्शन गवर्नर को सुना दिया। उसके एक दिन बाद गवर्नर 
के पास स्टाकहोम से दृत श्राया जो अग्निकांड का ब्योरेवार 
वगनल्लेश्रायाथा। (कहने का प्रयोजन नहीं कि डस जमाने 
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में तार का श्राविष्कारनदहश्राथा।) उस विवरण कं साथ 
स्वेडनवरगं का पहले दी किया हश्रा वैन पूरा-पूरा मिल गया । 
क्या इतने पर भी दिव्य दृष्टि की सत्यता के संवंध में सदे 
रिक सकता ₹#* ? 
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दशम च्न्याय 


परोक्षाग्राह्य प्रत्यक्ष प्रमाण 

पिद्धले श्रध्याय में हम वणेन कर चुके रै कि “साकम 
प्रणाल्ली से दिव्य टि द्वारा कारण-शरीर में रक्षित संस्कारको 
देखकर मनुष्य किस प्रकार जातिस्मर हा सकतारै। श्र 
जो मनुष्य “जातिस्मरः हा सकता है उसके लिये जन्मांतर (कर- 
कलित कुवलय; की तरह प्रत्यत्त वस्तु दै। किंतु श्रव यह 
भ्रापत्ति होगी - “यद्यपि जातिस्मर हना सदय रहै, फिर भी 
उसकं लिये बहुत साधना हानी चाहिए । इतनी साधना करने 
क लिये हमारे पास समय नहीं है। साधारण मनुष्य, विना 
कष्ट सहे, थोड़े से प्रयत द्वारा क्या जन्मांतर का प्रत्यन्त 
प्रमाण नही पा सकता { यदिपासकतारहैतेा एेसा प्रमाश 
उपस्थित करो ! हम चावांक के मुख्य शिष्य ई ~-_ प्रत्यन्त के 
सिवा श्रौर किसी प्रमाण पर विश्वास नहीं करते । श्रवश्यही 
बहत दूरी पर स्थित नक्तत्र इत्यादि देखने के लिये इम दृग- 
बोन यंत्र से काम लेते हं श्रौर श्रत्यंत सूम केषा प्रभृति के 
देष्ठने के लिये श्रनुवीक्तण य॑त्र का भी उपयोग किया करते ह; 
कितु तुम जिस जन्माँतरतनत का श्रनुमादन करते षह उसे दम 
च्मचज्ञश्रां से देखना चाहते है । श्रगर दिखला सका ता 
क्नच्छी बात है, नदीं ता हम उसे श्रप्रामाणिक समकर उड़ा 
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दंगे“ बडी करिन समस्या! इस बार शंका करनेवाले 
ने जिस परिखा में प्रवेश किया है वहां से उसका किस प्रकार 
बाहर निकाला जाय ? 

हषे की बात है कि ्राजकल के विख्यात फरासीसी मन- 
स्तत्ववेन्ता लान्सेलिन्‌ ((1081108 1,41106]10) नै {8 प्र16 08. 
{11106 ( 1.16 {€ [087 ) नाम से, इस सबेध मे, एक 
विचित्र भ्रंथ प्रकाशित कियारै। इस भथ की सहायता से 
कदाचित्‌ दम इस पिछली शंका का खंडन कर सकः | 

इस प्रय का थोडा सा इतिहास है । हम पहले उसी इति- 
हास का सुना्वेगे। शायद सभी पाठकों ने "हिप्नरिञमः 
(11000150) का नाम सुना होगा शरैर कदाचिन्‌ कुट लोगों 
ने इस क्रिया को ग्रपनी ग्रंखो देखभी लियारोगा। जब 
पाश्चात्य देशं जडवाद में इवने का हा रहा रै तव कट एक 
दुःखाहसिक डाक्टर, व्यंग्य रौर हसी की परवा न करके, 
वैज्ञानिक प्रणाली से इस हिप्नटिज्म विधा की द्वानवीन मं 
प्रवृत्त हए श्रौर उन्होने बहुत सी परीन्ला-समीत्ता के बाद 
इसकी सत्यता प्रमाणित कर दी। श्रव वैज्ञानिक-समाज में 
हिप्नरिञ्म का एक संमादत अआरासन मिल्ल गया है । 

हिप्नटिक जांच-पडताल में देखा गया ह कि किसी व्यक्ति 
का कृत्रिम उपाय से सुला दिया जाय ता उसका मस्तिष्क 
यहाँ वकचा जातारहै कि उसके शरीर पर श्रखर चलाने सै 
भी, श्रथवा उसकी हथेली पर जलता हुश्रा अ्रगारा रख देने 
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पर भी उसको कुञ् अनुभव नहीं होता । श्रौर उस समय 
ग्रनेक भ्रवसर्यो पर उसकी ददरिया कौ शक्ति, स्मृति-शक्ति श्रीर 
बुद्धि-शक्ति सदज श्रवस्था की श्रपक्ता बहुत दही तीव्र हा जाती 
रै--उसक्री संवित्‌ की ज्योति पदक्ञे की पन्ता बहुत अधिक 
ङञ्ञवत हे जाती ह+ | जिसे सखप्न-सचग्ण ( ७.) 1111:\110 - 
11501) कते ह वही निसगज त स.प्न वस्था इसका एक 
उदाहर र । मयर ( #18\. ) सार्व क |] ।1111;\1 [८180- 
7181115 म्रथ में इस ठंग की बहतेरा घटनाग्रों कौ संग्रह है जिनमे 
जाप्रत्‌ ्रवस्था में बहुत हूत चेष्टा करने पर भी जा व्यक्ति 
कुल भी स्मरण करने में समथ नहीं हूग्मा, एक क करा जाड 
भी नदी कर सका उसी नेस्वप्न-संचार कौीदशामं चिना किसी 
कठिनाई कं यह सब काम कर दिया सहज श्रथवा कृत्रिम 
निद्रा में जव स्थन देह श्राच्छत्न रहती है तब संवित का 
उउज्वलन श्रौर स्मृति प्रति शक्तियों का प्रलरण प्रथम दृष्टि मं 
विचित्रता लग सकता है कितु वास्तव मे ठेसा हाना ठोक 
श्रीर्‌ स्वामात्रिक दहै | दिन के जन कोलाहल में दूरसेभ्रारही 
सीरी कौ श्रावाज धीमी पड़ जाती रै, कितु रात की 
निःस्तन्धता मे वह श्रावाज विलकरुन साफ सुन पडती दहै । 
किसी कारण से मही, यदतो निश्चित है कि दिप्नटिक 
प्रवस्था में स्मरणशक्ति बहुत ही तेजौ जमती है इसी सूच्र 


# [7६11८ 19 (६८1) ६५८((ाव , (त ५५1. लड्वा 
{16 5€10565, [लागा $, 1161118 ८।८८, ६८ -- 1060509 2०0 
पिदश 59८0०10४ 


परीन्ताग्राह्य प्रव्यक्त प्रमाण ३१५७ 


के खहारे कर्मज्ञ डी रोसा (001011] १८ 1.०५1188) ने सन्‌ 
१६०५ ईसवी में एकर श्रधेड खरो पर कड एक प्रयाग किए थे । 
उन्होने उसे हिप्नरिक निद्रा में सुलाकर श्ज्ञा दी "तुम 
भ्रपनी स्मरणशक्ति का धीरे-धीरे पीडे इटा क्ताः; उसने यही 
किया। कुद देर मं उनसे पृद्धा गया, “श्वर तुम्हारी चम्र 
कितनी रहै ?” उसने कहा, `भरखारह वषं की' । फिर उसे धौरे- 
धीरे पीड्धे हटाकर दम वप को उश्र में पर्हुचाया गया । श्रध्या- 
पक डा रोसा ने उससे पूष्धा, स समय तुम कहाँ रहती 
हो १ उसने उत्तर दिया, मार्से्न नगरमे" श्राट वपंकी 
उग्र में पर्हुचने पर उनको उस समय के निवासस्थान तुर्की 
देश क बिरूट शहर की याद्‌ श्राह शरीर जाग्रत्‌ अवस्था में 
वह जिन तुर्शी शब्दां को भृत्त गदं थी उनका उच्चारण इस 
दशा में करने लगी । फिर चार वष, दे वधैश्रौर एक वषे 
की श्रवस्था में पर्हंचकर वह श्रत में जन्मन्तण में पर्हुच गईं । 
उस श्रवस्था में कोड भी काय नही रह गया। रह गया 
कवत अहंता का ज्ञान+ | 
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जाग्रत्‌ श्रवस्थामें क्या किसी का सूतिकागार कीष्दशा 
की याद्‌ रहती रै? कितु यहाँ पर यह स्री हिप्नटिक निद्रा 
कं बल से, स्मतिमंदिर के, बंद एक एक दरवाजे का 
खोल्लती हुई श्रत मे सूतिकागार की शय्या पर पर्हुची श्रौर 
उसके मन में शव कौ स्मरति जाग पड़ ¦ 

सम्‌ १.६० ईसवी मे श्रध्यापक डरविल्ल उस रास्ते पर ऊठ 
छीर मागे बटे जिसको डा रोसा ने चल्लाया था। वे सिफ भांड 
देह (12151081 ०८४ ) को ही हिप्नटाईेज करकं नहीं रह 
गए, बल्कि उन्होंने पिडदेह (17100710 +त) को भी निद्रित 
कर दिया । इससे कट एक नई बातों का पता चला; कितु यहां 
पर हमे उनका विचार नही करना है । इसके कईं वधं पश्चात्‌ 
द्मध्यापक लान्‌सेलिन इस त्तेत्र मं उतरे श्रौर डी रोसा तथा 
ङ्रविल् की परीक्ता के फल को याद रखकर बिल्ल नदं परीक्ता 
करनं लगे। कई साल्ल तक्र वे यह काम करते रहे। उसी 
का फल इस 1, ४1 12081016 ग्रथ में निबद्ध रहै । 
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* एक वाक्य में यो कह सकते ह कि श्रध्यापक लानसेल्िन 
को ग्रवलंचित प्रणाली का नाम स्मृति क्र प्रतिसरणः 
( 7607050 ग [धणााग्क) है । वे कदे व्यक्तिर्यो को 
कृत्रिम निद्रा मं सुलाकर उनकी स्मरणशक्तिकोा धोरे धीरे 
प्रतीत को श्रोर लगातार पीछे दटने लगे (डी रोसाभी 
यही कराते थे )। उसकं फल से उनकी स्मरणशक्ति श्रधेड से 
युवावस्था में. युवावस्थासे कैशोर में, केशोर से शैशव में 
शरीर बचपन से सौरो मं--प्रतिलोमक्रम से-पीदधे पर्व गईं । 
करत्रिम निद्रा ( हिप्नदिञम ) द्वारा उनका स्थूल शरार निद्राच्छन्न 
कर दिया गया था, इससे उनकी स्मरणशक्ति इस शअ्रवस्था मं 
बहुत ही तीच्ण हे गई थी; तएव जाग्रत्‌ श्नवस्था मं जो पिद्धले 
विवरण उनक स्मृति-पट पर कभी उदित नहीं हेति थे वही 
सवर विवरणं प्रकट हा गए । बहर्तो की स्मृति ता माता क पेट 
को लोँघकर उसलकं पे कं जन्मों मं नरी जा सकी; कितु 
किसी-किसी की स्मृतिशक्ति का इस जन्म को लांघकर पिद्धले 
जन्मों मे जाते देखा गया है । लान्‌ सेलिन कं भर॑थ में एसी कड 
परीक्ताश्रों का विस्तृत विवरण दिया हुश्रादहै। हम यहाँ पर 
उसका संज्तिप्र परिचय देते ह । इन परीत्ता््मो के विषय का 


= ~~ ~ ~~ 





* {11८ 11०६18८५ 5प0}€८( ७०5 {81€11 ७१८१४) 5{6€ ०४ 
8{€‰» ६० ६11€ दनम] ग ५३४ ° $०८८7 50त लातो८6त, प्ठपष्ट) 
2 1108६ ध $108 €10त्‌ प्रि 117€ वशा{16€55 ° धाह श्ना, 
दात पाहा पाषा वा 1711€प्71€तवाका 11€ ३7 3011 पत्य 
१26» {100 ०६व्, ६0 8 शगि7€ा 19851८81 € 15८६०८6. 
411 {11€ €तांपा75 8]ए€ काः ६० 18४ ऽपटि्€त 5€ण्टा€]$ 111६ 
1€ 76610 {16€17 € 2 0€16€८८5. 


३६० जन्मांतर 


उरलेख करके एक भभिज्ञ लेखक ने लिखा है कि इन परीत्ताश्मों 
की विशेषता श्रौर नवीनता यही है कि इनक द्वारा जन्मांतर- 
वाद्‌ ्प्रत्याशित ङ्प से टद किया गया है# । 

भ्रध्यापक लनसेलिन ने जा जा परीक्तार्पे की थो 
उनमें मिस जे नाम को एक खो का वृत्तांतं बहुत दही 
श्राश्चयैकारक रै। नीचे टिप्पणी में उस वर्तत कोा 
दम, श्रध्यापक की दी भाषा में, उद्धूत किए देते है| 
पाठक देखेगे कि मिस जे ने कृतिम निद्रित श्रवस्था मं 
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सिननसिल्ेवार सात जन्मा का विवरण दियाथा। पीले जांच 
करने पर ये विवरण टीकर पाए गए । उन्हांने ठीक ठीक वतला 
दियाथाकि वे किस जन्म में काँ वैदा हई थ, किस स्कूल 
मं भर्ती हुई थो, उस समय कौन से राजा-रानी थे शौर 
साधारणतः देश कौ सामाजिक श्रौर राजनीतिक दशा कैसी 
थी! इस जन्ममे उन विवर्णो का दाल जानने का कोड 
अवसर श्रथवा सुभीता उन्हें बाप नदीं भ्रा था; शीर जव 
ससत्य घटना के साथ उनका मन्न मिलता है तब उन्हं कात्प- 
निक कमे के लिये गुंजाइश ही कहां रै 

जासेफाइन नाम की एक १७ वपं कौ करनी का वृत्तांत 
भो कम श्राश्चयजनक नहीं ₹ै। उसे श्रपने पिले दा 
जन्मो का स्मरण हा श्राया था। इन दा जन्मा में 
वह काँ पैदा हहे थी, पुरुष थी या खो, श्रौर उसक्रं जीवन 
मँ कौन केन सी घटनाएः हद थी-इसका विवर्ण इम 
्शिक्तित नौकगनीने जा किया था वह, पता लगाने पर, 
बिलक्रुल श्रप्रक्रृत नही प्रमाणित हश्मार# । 
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ग्रध्यापक लानूसेलिन ने एक श्र पुनजनम का उस्लेख 
किया है । एक बच्चा पांच वषं कौ उम्र में मर गया । उसकी 
्रकाल-मरत्यु से उसकी माता शोक के मारे बेचैन हा गई । 
उस बच्चे ने माता का सपने में दशेन देकर कहाथाकि र्म 
शरोर एक मेरी मैसी (जो तेरह वषं की उन्रमें मर चुकी थी ) 
दोनो ही यमजल्पमें शीघ्रहीपैदादहगे। उसकीमां को 
पहले इस वात पर विश्वास नही हुश्रा; कितु समय पूरा होनें 
पर उसक जब यमज संतान उत्पन्न हदं तव उसका भ्रविश्वास 
दूर हा गया*#। 

इस प्रकार श्रध्यापक लानूसेकलिन नं ग्रभ्यवसाय के फल से 
द्मनुसंधान शौर गवेषणा के लिये एक नई दिशा खेल दी है 
ग्रीर जन्मांतर के पत्त-समथैन में त्रनायासलभ्य प्रत्यन्त प्रमाण 
सवंसाधारण के लिये सुलभ हा गए है । इसलिये उक्त श्रध्या- 
पक महोदय उन सवके धन्यवादपात्र ह जासत्यकी खाज 
करना चाहते ह । 
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परीन्लाग्राद्य ५ स्यन्त प्रमाण ३६३ 


श्रव कदाचित्‌ हम दावे के साथ कह सकत ईह कि जन्मां- 
तर-बाद्‌ को सत्यता के सं्बध में न कवल श्रागम श्रथवा श्राप्र 
वाक्य ही, न केवल युक्तियाँ ्रथवा तकं॒श्रनुमान ही, षस्कि 
प्रबल्न प्रत्यत्त प्रमाण भी पेश करदडहिएगएदह। इतनेपरमभी 
जा ज्लोग जन्मातर-बाद को मानने के क्तिये तैयार न हौ उनसे 
हमें कद नहीं कहना है। जो जागते रहकर भो सेने का 
ढोग किए पड़ा हा उसे जगाने की हिम्मत कोन कर सकता रै ? 

जन्मांतर कं भेद श्रौर प्रणाली के संबेध में ययपि पिछले 
ग्रध्यायों मे हम प्रसंगानुसार थोड़ा बहुत उस्लेख कर चुके है 
तथापि विशेष रूप से सकी भालाचना करने का श्रवसर नहीं 
मिला । हम श्रगले श्र्याय म्‌ अव यही काम करंगे। 


एक्ट चन्याय 
जीव की उरततकराति ओर गतागति . 

प्रध्यापकर प्रोडरिक मायर श्रपने प्रख्यात प्रपाक 
7©750081115 ग्रंथ मे बहुत श्रनुसधान श्रौर श्रालोचना के बाद 
इस सिद्धांत पर पर्हचे ह कि जीव एक नहो बर्कि तीन 
भूमिका मे विहार करता है । उनकी भाषा इस प्रकार ₹ै- 

181 11४१९68 11 {11५6 61 ए ा170€105-- 116 01 
8108], {16 ©{1161681 8 {16 716†-ल्ल' ९६], 1186 
फ }10)1 18 ९९11५ {16 168 0114. 

धर्थात्‌ जीव स्थुल, सुचम श्रर सुमूच्म ( जिसे स्वगलोक 
कहते ह ) इन तीन भूमिये में रहता है, यह मतभो इस देश 
कं पुराने मतक श्रनुकरून रहै, ऋषियों की शिक्ता यद्रे कि 
जीव साधारणतः तीन लाक भूः, भुवः न्रीर खः--पें रहता 
हे । भूलोक हमारी यही प्रथ्वी (1711 ऽ९8] 1911९) है । भुव- 
लेक श्रतरिक्त कोा कहते रै । मायर ने इसे 12{1५1९४] 01 
कटा हे--थियालफी कं र्था में इसे \31:1 71५06 कहा 
गया है । स्वर्ताकि श्रथवा स्वगं को मायर साहब 1०{-५{)- 
67691 कते हँ । यही [५8४९0 ०1१, यियासफी मं 
वणित, 6९80018 श्रथवा ९४६1 186 है | 

इन तीनों लोको के श्रनुयायी जीव की तीन भ्रवस्थाए 
हती है--जाग्रत्‌, सखप्नश्रोर सुषप्नि। जाग्रत्‌ श्रवस्था में 
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जीव *इस स्थूल भूलोक ( 11581081 21216 ) के सस्व में 
रहता है ।* तव वह स्थूल देह ( एपफऽं०५] एष्व) का 
व्यवहार करता है श्रोर शस शरीर की सहायता से भूलोक को 
साथ संबंध जडता है। इस स्थुल देह का वैदांतिक नाम 
ग्रन्नमय कोष है । जीव अ्रपनी स्वप्नावस्था में सूचम भुवर्लोक 
ग्रथवा 48171 1210८ के सखव भें परचता रहै । इस सृच्म 
लोक मं संचार करने के लिये श्रौर उक्तं लाक के साथ संबंध 
स्थापित करने कं लिये स्थूल देह ही यथेष्ट न्ीहै। उस 
लोक में उपयोग श्राने योग्य सृत्त्म वाहन कौ स्ावश्यकता द । 
जीव कं सूकच्म शरीर द्वारा वह प्रयोजन सिद्ध हाता रहै। इस 
सुच्म शरीर को ^\512] ५५४ कहते ई । इसका वैदा- 
तिक नाम प्राणमय कोष है । 

जाग्रत्‌ श्रीर स्वप्न के बाद सुषुप्चिका नवर ₹है। जीव 
ग्रपनी सुषुश्चि अनवस्था मं स्वर्लोक ( 16118] {18110 ) कं 
सखव में परहैचता दै। इस लाक में संचार करने के लिये 
ग्रीर उक्तं लाक कं साथ संबंध जाने के लिये स्थूल देह श्रोर 
सुच्म देह ही यथेष्ट नहीं रै--उक्त लोक में काम श्राने योग्य 
वाहन की जरूरत रहती रै । जीव के सुसूच्म शरीर द्वारा 
यह काम सिद्ध हाता है। इस सुसृच्म शरीर को 1611181 
1०49 कहते र--ईसका वैदांतिक नाम मनेामय कोष है । प्रश्न 
रोगा कि इसका क्या प्रमाण कि स्थुल देह के सिवा जीव कं 
सुषम श्रौर सुसुक्म शरीर भी हेते द १ उत्तर यह रहै कि 


३६६ जन्मांतर 


जे दिव्यदर्शी है, जिनकी दिव्य दृष्टि खुल गरं रै वे स्थुल देह 
के श्रतिरिक्त जीव के उक्त सूदम ओर सुसृच्म शरीर का देख 
लेते है। .कभो कमो मृत व्यक्तिकी ( जिसे हम प्रेतं कहा 
करते ह ) बह प्रेतमूतिं हमक देख पड़ती है । भृत व्यक्तिकी 
स्थूल देह ते रहती नहीं है, श्रतएव हमे जे प्रेतमूतिं देख 
पड़ती रै वह श्रवश्य ही जीव का सूष्म शरीर दै । यह घटना 
बिलकुल टी विरल नहींहैकि कभी कभो कमरे में प्रेतमूतिं 
का फोटोत्राफश्रा जाता है। हम यह भा जानते ह कि वैज्ञा- 
निक यंत्र को सहायता से करे एक वैज्ञानिकों ने जीवित मनुष्य 
की सूच्म देद (प) -+7) के दशेन किए है#+ ! इन 
बातों कौ विस्ठृत श्राल्लीचना करने का यह स्थाननहीदरै|, 
यहां पर हमें यही देखना रहै कि जव जीव की जागप्रन्‌ के सिवा 
स्वप्र श्रोर सुपुप्रि श्रवस्या र श्रौर जब एक स्थूल भूलोक ही 
नदीं बस्कि सृच्म भुवर्लोक श्रोर सुसूदम स्वर्लोक में उसे 
विचरण करना ही पडता है तब उसकं स्थूल शरीर के सिवा 
सुक श्रौर सुसृच्म शरीर श्रवश्य दौ ईह । जब हम स्थल- 
मागं से आते जाते है त हमारे निये सवारौयाता गडो 


‡ इस प्रसंग म पत्रपा80 4 प 87त प्तक 10 866 1, 
¢ 701. 1106, 24. 1. देखनी चाहिए । 

{ १३२ साट की ब्रह्मविद्या" पत्रिका में लेखक ने जीव की 
विविध उपाथियों शरोर केषां के संध में विस्तृत श्रालाचना की है। 
जिन्हें इच्छा हा वे उसे देख सकते है । 
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हाती *है या रेलगाड़ी । श्रौर जल-मार्ग से जाने के लिये सवारी 
नाव श्रथवा जहाज रहै । कितु ्राकाशमागं में विचरण करने 
के लिये बेललून या एराषु न की श्रावश्यकता हाती रै | श्रतएव 
उपाधि-मेद से वाहन का परमेश हाना अवश्यंभावी है । 

भूः, भुवः श्रै।र खः--इन तोर्ना लोको कां मिलित नाम 
श्रिलोकी' रहै । यह त्रैलोक्य दही साधारण जीव का लीला- 
नेत्रै) प्रतिदिन जाप्रत्‌ श्रवस्था में जीव मूल्लीक मे संचार 
किया करता है । निद्रावस्था में बह भुवर्तीकमें श्रर गहरी 
नौद में सेने पर च्वर्लौकमें जातारहै। इसी लिय मायर 
साहब कहते ह-- 11६1 11९65 17 {111६6 € 110101)6ा1{8. . 
यह जीव की प्रति दिन कौ घटना है । मृत्यु हने पर जब जीव 
की स्थुल देह नष्ट हो जाती ह त्र वह सुक शरीर कं सहारे 
पहले भुवर्लोक मे जाता रै। कर्मके श्रनुसार वदां उसके 
रहने के समय का परिमाण निदिष्ट रहता है । इस भुवलोक 
कोा पुश्तकां में कीं कीं पर “कामललोकः कहा गया है | 
कामनाक में कुद समय बोत जाने पर जब उसका सृच्म शरीर 
नष्ट हा जाता है तब जीव सुच््म देह का ्राश्रय लेकर स्वर्लोक 
मे पर्हुचता रै । स्वगल्लोक मे जीव सदा नहीं रह सकता+# । 
पुण्य के स्षीण होति ष्टी वह उक्त स्वर्गलोक से बादर कर 
दिया जाता है । 


५ ध्यावत्‌ संपातं उषित्वा ।--ान्दोम्य उपनिषद्‌ । 


३६५ जन्मतिर 


इस स्वग॑लाक ( 11०1१४1 1०५ ) के दा स्तर ह। 
बद्ध लेग स्वलोक के सून्मतर स्तर का श्ररूपभूमि ( +"708 
1.67] , शरैर स्थूलतर स्तर को रूपभूमि (५1.75 1,०४९]) कते 
है । साधारणतः रूपमूमि मे ही जीव का स्वग-मोग होता है| 
मोग पूरा हे चुकने पर मनोमय कोषट्रूटते ही जीव, कारण- 
शरीर के सहारे, स्वर्लोक की ्ररूपभूमि में पर्हुचाया जाता 
रै यही जीव का स्वधाम -उसका प्रल ञकः'-- 1८ 
प्५11"1 है। इस स्वधाम में कच समय तक रह लेने पर 
उसके चित्त मं फिर यात्रा करने कौ इच्छा प्रबल्ल हा जातो ₹े। 
बुद्धदेव ने इसको "तण्हा कहा है । इस तण्हा की ताडना से 
वह्‌ भूत-सूच्म ( ८ €ान118116€111 ^+ 1011185 ) द्र संवेष्टित 
हकर स्वर्लोक की रूपमूमि को पार कर चुकने कं बाद भुव- 
लाक मं हाता हूश्रा उतरकर भूल्लीक में परहुचता श्रौर जनक 
की देह में प्रवेश करतारै। वहां से माता की कोख में 
निषिक्त हेता शरीर टोक समय पर माता क पेट से जन्मल्लेता 
है| यही जीव का जन्मांतर दै, 

मन्य देह ग्रहण करने कं विषय का उपहश ब्रह्मसूत्र मं 
इस प्रकार है-- 

तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति सपरिष्वक्तः--त्रहमसूत्र, २ । 4 


इस पर यह शांकर भाष्य है-- 
तदन्तरप्रतिपत्तौ देहात्‌ देहान्तरभ्रतिपत्ती देहबीजेः भूतसूष्मः 
सपरिष्वक्तो रंहति गच्छति इति श्रवगन्तभ्यम्‌ । 


जीव की उत्कराति श्रौर गतागति ३६ 


" श्रथात्‌ दूसरा जन्म धारण करने के लिये जीव, देदबीज 
'भूत-सूचमो› द्वारा परिष्वक्त ( = संबद्ध ) दाकर , स्वर्गलोक सं 
भुवर्लोक हाता हुश्रा भूर्लोक में उतरता रहै । इससे यह सिद्धांत 
निकालना श्रसंगत नदीं है कि जोव जब स्वगंज्लोक की श्ररूप 
भूमिका से जन्मांतर महश करने के लिये उतरता है तब वद 
सूक्तम भ्रौर सुसूच््म देह द्वारा लिपटा हुश्रा नहीं रहता; बल्कि 
देहबीज भूत-सुक््मों द्वारा ही परिष्वक्त रहता है । श्रगते सूत्र मे 
बादरायण ने इन भूतसूच्मों का कुद्ध परिचय दिया है- 

दयास्मिकत्वात्‌ तु भूयस्त्वात्‌--३ । १।२ 
त्रयारमकस्तु देष्टः त्रयाणामपि तेजाऽप्‌ श्रन्नानां तस्मिन्‌ कार्योपलब्धेः । 
-- शाङ्करभाष्य 
भूत-सूक््म क्या क्या हँ { भूत-सुक्त्म ई तेजः, श्रप्‌, रन्न 
रथात्‌ भूतत्व, जलतच्व श्रोर श्रभनितक्तव से बने हुए तीन 
परमाणु । थियास्षपती के प्रथो मं इन्दं ९0206101 4.01 
कते है । 


र 


दादश च्यय 
अनाटत्ति 

हमको पिछले श्रध्याय मे मालूम हा गया है कि जीव की 
तीन श्रवस्थार्पे जाप्रत्‌, खप्र शरोर सुषुप्नि ह । जामत्‌ भ्रवस्था 
मेँ जीव श्रन्नमय कोष के वाहन द्वारा भूलोक में विचरता दै; 
खप्रावस्था मं प्राणमय कोष की सवारी से भुवर्लोक मं विचरण 
करता रै भ्रौर सुषप्नि श्रवस्था में बह मनोमय कोष की सदारी 
से स्वगलोक के निम्न स्तर श्रथवा रूपभूमि मे विहार करता है । 
हम यह भी देख चुके हँ कि स्वग॑त्ताक का इच्च स्तर भथवा 
श्मरूप भूमि ही जीव का स्वधाम ( उसकी 1०७ प "1४९४ ) 
है; श्रौर स्गं-मोग पूरा हा जाने पर दसरा जन्म ग्रहण करने 
क लिये वह भूलोक मे उतरने सरे पहले विज्ञानमय कोष की 
सवारी से ( इस केष का अँगरेजी नाम (88९1 2०5 है ) 
स्वर्लोक कं भ्ररूप स्तर मं पर्हुचाया जाकर कुद समय तक वदां 
रहता ₹है। यह ता हुईं साधारण जीव की षात; किंतुजा 
प्रसाधारण जीव दै, जा योगी, साधक, मक्त या ध्यानी है- 
उनकी जामत, खप्र श्रौर सुषुप्रि के सिवा दे भ्रवस्थार्णे भ्रोर 
है। वेह तुरीय शरीर तुरीयातीत परथवा निवांण। इन देनं 
भ्रवस्थाश्ना मेँ जीव किस कोष से काम लेताभ्रोर किस लाक 
के सखव में पर्हुचता दै! 
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" वेद में लिखा रै, पहले "तम श्रासीत्‌ तमसा गूढमप्रे- 
तमस. कं द्वारा तमदकादश्राथा। यदह तमः ही निर्विशेष 
कारणाशव--ऋग्बेद का “प्रकेत सलिल'--है | महेश्वर का 
सिसृक्ताः हुई श्रौीर वह श्रव्याक़त एकाकार कारण-वारि 
ऽ्याकृत होकर घ्माकाश, वायु, भ्रमि, जल श्रैर प्रथ्वो--इस 
पंचतत्व के रूप में सजित हा गया । 

तस्माद्‌ चा एतस्माद्‌ श्रत्मन श्रा काशः सम्भूतः, श्चाकाशाद्‌ वायुः, 
वायोरग्निः, श्रगनेरापः, श्रदूभ्यः थिवी ।--पैत्तिरीय उपनिषद्‌, २।१।१ 


यह तत्त्वसुष्टि हे चुकने पर महेश्वर ने लाक-सृष्टि का 
सकरप किया । 


स दैतेमे नु लाका जाकपाटान्नु खजा इति ।--एतरेय, ९।२ 
किस किस लोक का उत्पन्न किया! 
स इमान्‌ लाकान्‌ श्रसूजत--श्रम्भो मरीचीः मरमापः । श्रदोऽम्भः 


षरेण दिवम्‌ । योः प्रतिष्ठा च्रन्तरिक्तं मरीचयः प्रथिवी मरो या 
ग्रधस्सात्‌ ता श्राप: ।--एेत०, ९ । २ 


'भरधस्तात्‌ भ्रापः'--यह श्रपू हमारा पूर्बीस्लिखित कारणा- 
शैव समस्त लके का निर्विशेष उपादान मूल-प्रकृति है । 
उससे निभित नीचे मर या प्रथिवी ( हमारा परिचित मूर्लोक 
प्रथवा [115९] एत्रा€ ) है, बीच मं मरीचि भ्रथवा श्रतरिच् 
( हमारा परिचित भुवल्तौक अथवा “\5114] € ) दै, उपर 
दौः या दिवि ( हमारा परिचित स्वता या शन] एाभा< ) 
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भौर उसके बाद श्रतः है। यह श्रतःलोक कहाँ है? “परेण 
दिवं भ्रात भूः भुवः स्वः शस त्रिलोकी के उपर जा लोक रै 
उसका साधारण नाम श्रतः है। इस श्रतःलोक के साथ 
साधारण जीव का संबंध न रहन पर भी श्रसाधारण जीव 
का तो वही विकाशं्ेत्र है# । 

प्राचीन वैदिक भ॑य में सात लोकों का उस्लेख पाया 
जाता दै- 

ॐ गायत्रीमावाहयामि इति । 

ॐ भूः, ॐ सुवः, ऋ स्वः। ॐ महः । ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ 
सस्यम्‌ ।--वैत्ति० श्चारण्यक, १०।२७ । 

ग्रथात्त, गायत्री का श्रावाहन करता ह 

ॐ भरः; ॐ भुवः, ॐ स्वः, ॐ महः, ॐ जनः, ॐ तपः, ॐ सस्यम्‌ 

भूः, भुवः, स्वः--इन तीनों लोकों की निन्न त्रिलोकी श्रौर 
जनः, तपः, सत्यम्‌ की ऊद्‌ध्वं त्रिलोकी दहै । निन्नतर त्रिलोकी 
भ्नोर ऊरदुष्व॑तर त्रिल्लाकी कं बीच में महर्लोक दै ) जनः, तपः 
भ्रीर सत्य--इस ऊदध्व॑तर च्रिलाको का साधारण नाम ब्रह्मलोक 
श्रथवा प्रजापतिल्ञाक दै । 

ब्राह्मखिभूमिका जाकः प्राजापव्यस्ततो महान्‌ । 


# इसी से श्रीमती एनी बेसंट ने एक स्थान पर कष्टाहै कि 
पष्टली दीका ह चुकने पर साधक का विकाश त्र वही उदूरध्वलाकं है 
("11676 ८८८८4§ ४४८ न्ल्‌= €ष्नप्ला) ग € [०1४६6 
21{€7 {116€ 975६ ° 1116 हट व( 11118105). 
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योगसूत्र कं व्यासभाष्य मे जो यह शलाक है इससे हमको 
पता चलता है कि महलतोक के ऊपर जे चिभूमिक ( ५,०९. 
याव ) लोक है उसका नाम ब्रह्मलोक या प्रजापति-लोक 
है। यह भूमित्रय हमारे परिचित जनः, तपः श्चैर सत्यल्लोक 
ह । एेतरेय उप निषद्‌ मे जिस श्रत का उल्लेख है उसकी 
छतर्ग॑त ब्रह्मलोक शरीर महर्लोक इई । 

थियासफी कौ पुस्तकों मं पाँच लोकां ( 1*€ एपप€- ) 
का उत्ते रहै--मूर्लोक .( एीपफनं८व्‌ 1116 ), भुवर्लोक 
(45171 एता), स्वर्लोक (भलाष एाशाठ) प्रौर उच्छ 
महर्लोक (1101111८ 1212) एवं उक्त ब्रह्मलोक ( 11441116 
21276. ) । 

हमको मालूमहा गया है कि जाग्रन्‌ श्रवस्था में जीव 
का लीलान्तेत्र यह भूर्लोक रहै, स्वप्नावस्था मे उसका लीला- 
सत्र भुवर्लोक शरोर सुपुप्नि श्रवस्था में उसका लीलाक्तेत्र 
स्वज्ञोक है । जाग्रत्‌, खप्र श्रौर सुषुपि के सिवा उन्नत जीव की 
दा उच्चतर श्रवस्थार्पँ ( तुरीय श्रौर निर्वाण ) र; उन भ्रवस्थार््रो 
मेँ जीव किन लोको में विचरता? तुरोय ्रव्था में जीव 
का लीलन्तेत्र उक्त महल्लक है; श्रौर निं भ्नवस्था में 
खसका लीलान्ेत्र उक्त ब्रह्मलोक है। श्रतएव हम देखते हें 
कि जीव की पांच श्रव्थाश्रं फे श्रनुयायो उक्त पंचज्ञाक हं, 
पडले भूर्लोक (7118९९1 1218 20) है । इस लाक का संगठन 
चतित द्वारा हश्रारै भ्रौर इस क्क में विचरने कं लिये उप- 
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युक्त चितितत्व से निमित जोव का भ्रन्नमय कोष ([]श०ः] 
8०४) है । भूर्लोक के बाद भुवर्लोक (^ ऽप] एाणा९) है | 
यह लाक जलत द्वारा गरित है भोर इस लाक में संचार 
कं लिये उपयोगी जलतन्त्व से निर्मित जीव का प्राणमय कोष 
(4 51181 ०07) है । भुवर्लोक के बाद स्वर्लोक (11018) 
एात्ट) रै । यह लोक श्रभितत्तव द्वारा गठित है शरोर 
जब इसके दे स्तर ( रूपभूमि भीर श्ररूपभूमि ) ह । तब 
इन देर्नों स्तरा में विचरने कं उपयुक्त श्रभ्नितच्व की रूपभूमि 
के स्थुल्लतर परमण द्वारा निमित जीव का मनोमय कोश 
( ८1] एष्व ) है श्रौर अ्मभितततव को श्ररूपभूमि कं 
सु्मतर परमाणु द्वारा निमित विज्ञानमय कोश ( 0७४ ` 
एष्व ) रै । 

स्वर्लोक के बाद महर्लोक (१५10० 71816) है । यह 
लेक वायुतस्व से गठित है भ्रौर यहां के विचरण फे लिये उपयुक्त 
वायुतत्व से निमित जीव का घ्मानंदमय कोश ( एप्त 0 
131» एण) है। जा साधक योगबल से तुरीय भूमिका 
मे पर्व गएहं के-इस प्मानंदमय कोश की सहायता से 
महर्लोक के साथ संर्ब॑ध स्थापित कर सकते हँ । 

महर्लोक के उपर ब्रह्मलोक (९ 1141111८ एात्ा८) है । यह 
लेक श्राकाशतच द्वारा गठित है भ्रौर श्स लाक में रहने के 
उपयुक्त श्राकाशतत्व से निमित जीव का हिरण्मय कोश 
(रि ०4) है 
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< हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌ । 
--युण्डक, २।२।8 

साधक जव तुरीय भूमिका का पार करके निर्वाण भूमिका 
में पर्हुचते ह तब इस हिरण्मय कोश की सहायता से ब्रह्मलोक 
के साथ उनका संबंध स्थापित होता है। 

हमने देख लिया है कि मृत्यु हाने पर जब जीव की स्थूष्ठ 
देह ( श्न्नमय कोश) का नाश हाता है तब बह सुक्त्म देकं 
सहारे भुवर्लोक में रहने लगता है। इस ल्लोक मे कुद समय तक 
रह लेने पर जब उसका प्राणमय कोश टूट जाता है तब वह 
सुसुदम देह (मनोमय श्रोर विज्ञानमय कोश) का ्रवलं बन करके 
स्वगलाक में रहने लगता रै । पहले मनामय कोश की सहा- 
यता से स्वगंल्ञोक की रूपभूमि में ठहरकर, मनोमय कोश टटने 
पर, जीव स्वगंलोक की अरूपभूमि में विज्ञानमय कोश के 
वाहन पर चटृकर पर्हुच जाता है । वहाँ पर भी जीव हमेशा 
नही रह सकता । पुण्य त्तो हने पर जीव का तण्हा की 
ताडना से खगलोक ड दैना पड़ता है । भव वह भुवर्लोक 
के रास्ते फिर मूर्लोकमेश्राजातादहै। इसे शाख की भाषा 
मे धूमयान श्रथवा कृष्णागति कहते हँ । इस गति क सिवा 
उन्नत जीव कं किये एक श्रौर गति रहै। उसका नाम श॒ङ्ा 
गति या देवयान है। इसी लिये गीता में कडा गया रै- 

शुड्कक्ृभ्णे गती ह्य ते जगतः शाश्वते मते । 
एकया याव्यनाद्ृत्ति" श्रन्ययावत्तते पुनः ॥--९,२६ 
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पर्थात्‌ जीव की यदी दा गतियाँ है-- कृष्णा गति ग्रथवा 
धूमयान श्रौर शङ्का गति रथात्‌ देवयान । धूमयान से जीव 
की वृत्ति होती रै, किंतु देवयान से उसकी श्रावृत्ति 
नहीं हाती । 

साधारण जीवे का श्रावागमन धूमयान मागंसे भूः, 
भुवः, स्वः तीनों लोकों मे हाकर हाता है--इसका नाम श्राव्रत्ति 
रै । किंतु उन्नत साधक--ग्रसाधारण जीव-दैहात हाने पर, 
इन तीनों लोकों के पार हो देवधान्‌ मागं द्वारा उच्चतर महः, 
जनः, तपः श्रथवा सत्यलोक में जातादौ । वहाँ से फिर 
उलकी श्रावृत्ति नहीं हेती । 


गीता में इसी का लकच्य कर कहा गया रै- 
'अग्निञयेतिरहः शुड्ः षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 
तत्र भ्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदा जनाः ॥--८ । २४ 

भि, व्योति, दिन, शुद्ठपत्त श्रोर उत्तरायण कं छः 
महीनों में प्रयाण करने से ब्रह्मज्ञ उ्यक्ति बह्म को प्राप्त हेते हे । 
इस संबंध में छदिग्य उपनिषद्‌ का विष्ठत उपदेश दै- 

ये चेमेऽरण्ये श्रद्धा तप इत्युपासते तेऽचि षमभिग्ैभवन्त्यचि घोऽदरह्टः 
श्रापूययैमाणपच्तमापूय्यमाणपषठायान्‌ षड्दङति मासांस्ताद्‌ । 

मासेभ्यः सवर्सरं संवरघरादादिस्यमादिव्याचन्द्रमस चन्द्रमसा विद्यतं 
तत्‌ पुरुषो इ मानवः स एनां ब्रह्म गमयध्येष देवयानः पन्था इति ।-- 
दुन्दोग्य ९।१०।१।२ 
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श्रथ यदु चेवासििन्छभ्यं कुवन्ति यवि च नाचि पमेवाभि्तवम- 
वन्त्यचिषोऽषटरहः श्रापूय्यैमाणपत्तमापूरथमाणपक्तायान्‌ षडुदङ्ति मार्ता- 
स्तान्मासेभ्यः संवत्सरं सैवर्सरादादित्यमादिव्याचन्द मस चन्द्रमसे विध्यतं 
तस्पुरुषोऽमानवः । स एनान्‌ ब्रह्म गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ एतेन 
प्रतिपद्यमाना हमं मानवमावर्व' नावत्तन्ते ।--दान्दोग्य, ४।१६।५।६ 


जा ज्लोग वन मेश्रद्धा रूप तपस्या फा श्रनुष्ठान करते रह 
उन्हें धरिः की प्राप्ति हेती है; भ्रचिः से दिन, दिनसे 
शष्ठपक्त, श॒हपत्त से उत्तरायण के छः महीने ( जब सूये का 
उदय उत्तर कौ श्रोर हाता है), महीने से संबस्सर, संवत्सर 
से श्रादिय, श्रादित्य से चंद्रमा श्रौर चंद्रमा से वियत्‌ परापर 
होती है। एक श्रमानव पुरुष इन्हें ब्रह्मप्राप्ति ऋराता हे । 
यही देवयान मागं हे । 

शध्रीर एसे व्यक्ति का चाहे कें श्राद्ध करे चाहेन करे, 
उसे अ्र्चिःकीप्राप्नि हौ जाती दहै; श्रचिंः से दिन, दिनसे 
शुश्ठपत्त, शन्न से उत्तरायण के छः महीने ( जव सूय का 
उदय उत्तर श्नार होता है), महोने से संवत्सर, संवत्सर से 
प्रादि, भ्रादित्य से चंद्रमा श्रैर चंद्रमा से विदत्‌ । एक 
भ्रमानव पुरुष इन्दे त्रम की प्राप्ति कराता है; यही देवयान मागं 
रै । इस मार्गं से जानेवाले को फिर मानव-प्ावत्तं मे लौटना 
नही पडता । 

बादरायथ हयसूत्र मे हस देवयान मागं की श्राज्लाचना की 
गई है । उसमे लिखा है, सभी साधको को इस देवयान मागं 
का श्रवलंबन करके इन उक्वतर लोके मे जाना पडता है- 


३७८ जन्मतिर 
श्रध रादिना तत्‌ प्रथितेः ।--्रह्मसुत्र, ४।३।१ , 
इस देवयान माग॑के श्रनेक्‌ पवं ( 8४५४०७ ) ई- 
भचिः, दिवा, शुङ्पत्त, उत्तराय॑गर रौर संब्सर प्रथेत | बाद- 
रायण कहते हे कि शरधिः प्रशति मागेचिह श्रथवा भोगभूमि 
नहीं है। येते मा्गदशैक दिव्य पुरुष, जा सापककोा 
श्रपने श्रपने श्रधिक्ृत पव पार करा देते है| 
श्रातिवाशिकास्तद्िङ्गात्‌ । 
उभवव्यामेाहात्‌ तत्सिद्धेः [-- ब्रह्मसूत्र, ४ । ३। ४.६ 
पर्थान्‌, उपनिषदुक्त श्रचिः, दिन प्रभृति श्रातिवारिक 
पुरुष रहै । शेष पर्वी मे साधक एक श्रमानव पुरुष द्वारा 
उच्चतम ब्रह्मलोक मेँ पर्हचाया जाता है । 
तत्पुरुषोऽमानवः । स एतान्‌ ब्रह्म गमयति । 
'व्रमानव पुरुष उन्दें बरहमप्राप्ति करा देता है ।' 
इस प्रकार ब्रह्मप्राप् साधक को बादरायण (मुक्त कहते है । 
मुक्तः प्रनिज्ञानात्‌ ।--बरह्यसूत्र ४।४।२ 
इस प्रकार कं मुक्त को ल्य करके बादरायण कहते रै 
क्षि उसे फिर संसार में नही लौटना पडता । 
श्रनावृत्तिः शब्दात्‌ श्रनावृत्तिः शब्दात्‌ ।-- ब्रह्मसूत्र, ४।४।२२ 
श्रह्मलोकगत मुक्त फी फिर श्रावृत्ति नहीं हाती,--श्रति ने 
एेसा दी कहा ₹। ब्रह्मलोक्र-प्राप्र साधक की यह्‌ श्रनावृत्ति 
म्रात्यंतिक रै या श्रापेक्तिक { इस संबंध में उपनिषद्‌ का 
कथन ₹ै- 
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'बद्यरोकान्‌ गमयति । ते तेषु ब्रह्मलोकेषु पराः परावता वसन्ति । ^ 
--च्रष्दारण्यक, & । २। १९ 


वे लोग ब्रह्मा की दीघं श्रायु तक ब्रह्मलोक में रहते ह | 


स खलु एवं वत्तयन्‌ यावदायुषं ब्रह्मलाकममिसम्पद्यते। न च 
पुनरावर्तते ।- छान्दोग्य, ८ । १९६ । १ 


"जब तक ब्रह्मा की श्राय है तव तक वे इस प्रकार बह्म 
लोक में रहतेर्हे। वे फिर लीटते नही ।' 


गीता के उपदेश से हमको ज्ञात होता रै कि ब्रह्मलोक से 
भी श्रावत्तन हा सकता है । गीता का वचन ३- 


मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्मुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
श्रात्रह्यभुवनालव्टोकाः पुनरावति नाऽजैन । 
मामुपेव्य तु कौन्तेय पुनञ्जेन्म न विद्यते ॥ 


--गीता, ८ । १९,१६ 


'श्रथांत्‌, सुभे प्राप्र कर लेने पर फिर महात्मानो का वह 
पुनजन्म नहीं होताजेा दुःख का धर श्रौर श्ननित्य है। उनको 
परम सिद्धि प्राप्ता जातीदहै। हे श्रञ्ैन । ब्रह्मलोक सेभी 
जीव लोट सकता है; किंतु मुभे प्राप्त कर ज्ञेन पर फिर उसका 
पुनजेन्म नहीं हेता: इससे पता ल्लगता है कि ब्रह्मलोक-प्राप्र 
साधक की, कर्प कं भीतर, भ्रावृत्ति हेती तो नही है कितु 
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कल्प की समाप्नि होने पर उसे भी तैषटना पड़तादहै। इस 
शलोक की टोका मं श्रोधर खामी लिख॑ते,है-- 

बह्मलाकस्यापि विनाशित्वात्‌ त्रयानां अनुत्पन्नज्ञानानां श्रवश्य- 
म्भावि पुनजैन्म। य एव॑ क्रममुक्तिफटामिरूपासनाभिः बह्मलाकं 
प्राप्तास्तेषामेव तन्न उत्पन्नक्ञानानां ब्रह्मणा सह मोक्लो नान्येषाम्‌ । 
मामुपेष्य वत्तमानानां तु पुनजैन्म नास्व्येव । 

भ्रथात्‌, ब्रह्मलोक जब विनाशी है तब ब्रह्मलोक-गत जीव 
का भी भ्रवश्य ही पुनजेन्म होगा, नशते कि उसे ज्ञान उत्पन्न 
नदहष्राहा। जाल्लोग एेसी क्रममुक्ति-फलदायक उपासना के 
द्वारा ब्रह्मलोक में परह जाते ह उन्हे, वहाँ रहते समय, यदि 
ज्ञान हा जातारैता वे ( कल्पांतमें) ब्रह्मा के साथ मो् 
प्राप्तकर लेते दै; घ्न्य लोग नहीं कर सकते । कितु पर- 
मेश्वर की प्राप्ति ह जाने पर फिर कभी पुनजन्म नहीं होता । 

यहां पर श्रोधर स्वामी ने नीचे लिखे स्मृति-वाक्ष्म को रोर 
ध्यान दिया रहै- 

बरह्मणा सह ते सवं सम्प्राप्ते प्रतिसघ्युरे । 
परस्यान्ते कृतार्माने प्रविशन्ति परं पदम्‌ ॥ 

(कर्पांत में जब प्रलय उपर्थित होता रै तव वे लोग ब्रह्मा 
के साथ, श्रह्मा की श्चायु के श्रतमें, कृताथे होकर परम पद 
के प्राप्न कर लेते हे ।' 

ब्रह्मसूत्र मेँ भी यदी भाव है- 
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काय्थास्यये तदध्यक्षेण .सहातः परम्‌ श्रमिधानात्‌ । 
 न्द्रह्यसून्र, 8 । २। १० 
(कार्य (नर्या) के श्रत मे उसके श्रध्यत्त ब्रह्मा कं साथ वे लोग 
परम तत्व ( ब्रह्म ) को प्राप्रहेतेरह। श्रुति ने यदी कहाहै।ः 
प्रतएव यह सिद्धांत बनाना होगा कि यद्यपि ब्रह्मलोकवासी 
की स्थिति खर्गलोकवासी की श्रप्ता बहुत श्रधिक रै, कितु 
कल्प के श्रत मे उसका भो पतन ब्र्थात्‌ जन्मांतर हेता ₹ै- 
वशत कि इस दर्मियान में बह ब्रह्मज्ञान का श्रधिकारीन दहा गया 
हो। क्योकि ब्रह्मज्ञान हा जाने पर फिर उसे लौटना 
नही पड़ता; वह परम पद का श्रधिकारी हा जाता है। 
श्रतएव बादरायण सूत्र मे कही हुई ्रनावरृत्ति का यदी भाव 
समभना हमा । 
इसी से पंडितवर श्रो कालीवर पेदातवागीश ने शांकर 
माध्य के श्रपने श्रनुवाद में इस श्रनाव्रत्ति क प्रसंग मं लिखा 
रै 'यहां पर एक श्रौर सिद्धौत का उस्लेख भ्रावश्यक है । 
वह यो है- 
जा लोग इेश्वरोपासना किए विना दही-श्रथात्‌ पंचापि. 
विथा का प्रनुशील्लन, श्रश्वमेध यज्ञ, सुट ब्रह्म चये इत्यादि कम 
क बल से-- ब्रह्मलोक मे पर्हुच जाते ह उनका, तच्वज्ञान न होने 
से, कटप फे क्षय भ्रथवा प्रलय कं श्रेत मे पुनजन्म होता है । 
किन्तु जो ल्लोग हश्वरेपासना श्रौर त्छज्ञान के नियम से त्रह्- 
लोक प्राप्न कर लेते ई उनको किर लौटना नही पडता । वे 


३८२ जन्मांतर 
कल्प का श्त श्ोने पर ब्रह्मा के साथ उत्पन्न ब्रह्मदशन, भ्र्थात्‌ 
तच््वज्ञानी, होकर परिगुक्त हो जाते ह ।?' 
गीता मे इस प्रसंग में ध्रन्यत्र कहा है कि जीव यदि 
परमेश्वर के समीप पर्व सके तभो वह श्रावृत्ति के पचड़ सं 
बव सकता है, नहीं ते नदीं । 
यद्‌ गत्वा न निवसन्ते तद्धाम परमं मम ।--गीता, १९। ६ 
(जहाँ जाने से फिर लौटना नी पडता वही मेया परम 
धाम है।; परमेश्वर का लक्त्य करकं गीता में न्यत्र यदी 
बात कही गई रै । 
श्रव्यक्तोऽच्र दव्युक्तः तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
यं प्राप्य न निवत्त न्ते तद्धाम परमं मम ॥-- गीता, ८। २१ 
(जिसे परम गति कते हें, श्रोर जिसे पा जानेस फिर 
प्रत्याबतैन नहीं करना पडता वही श्रव्यक्त श्रत्तर मेरा परम 
धाम है ।› 
यदी वास्तविक श्रनाव्रृत्ति है। इस ग्रनावृत्ति को लच््य 
करके गीता में कषा गया ईै- 
तदुबुद्धयस्तदात्मानस्त्निष्ास्त्परायणाः । 
गच्छ्यपुनराव्रत्ति' ज्ञाननिधूतकल्मषाः ॥--९ । १७ 
(परमेश्वर मेँ जिनकी बुद्धि है, परमेश्वर द्वी जिनका 
घ्ात्मा है, परमेश्वर में जिनकी निष्ठा है भौर परमेश्वर दी 
जिनके लिये पराय है एसे ज्ञान द्वारा पाप घा डालनेवालों 
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की फिर श्राति नहीं हाती! यष्टी जन्मांतर की निधृत्ति 
का, श्ात्यंतिक श्रनादृत्ति का, एकमात्र उपाय हे । 

तमेव षिदित्वात्तिग्रष्युमेत्ति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 
--श्वेताश्वतर ३ । ८ 


"उसे जान लेने पर टी सत्यु (जन्मांतर ) को पार किया 
जा सकता है । श्रनाब्रृत्ति का दृसरा मागं नही है ।' ` 


